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भूमिका 


माँ आनन्दमयी का जन्म तो बंगाल में हुआ, पर उनमें देशभाव 
कहाँ ? अपने दैवी भाव प्रकट करने के अगले बरस ही (1927) 
में यू0पी0 में पदार्पण किया और पब्लिक सभा में बैठ कर गम्भीर 
आध्यात्मिक विषयों को समझाने और उपदेश देने का आरम्भ काशी 
से किया (जहाँ से कि बुद्धदेव ने 2500 बरस पहले किया था)! 
तब से हर साल इस प्रान्त में आने का सिलसिला बाँध दिया। कहती 
हैं कि एक बार जब बंगाल में ही थीं, हिमाचल की गोद में एक 
प्राचीन शिवालय दिखाई पड़ा था। ऐसा जान पड़ता है कि उसी 
की खोज में देहरादून आई और जून 1932 में उसके पास ही 
एक आम रायपुर में उसका पता लगाकर, कई बरस वहाँ और उसके 
आस-पास देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, लछमन झूला आदि स्थानों 
में बास किया। यहाँ के लोगों को भी अपने अद्भुत आकर्षण से 
मोहित कर, प्रेम-पाश- में बाँध लिया। खुद भी कृपा करके इधर 
ज्यादा रहने लगीं। इसी तरह गुजरात, बिहार, पंजाब, राजस्थान में 
भी काफी परिचय हो गया। जगह-जगह पर आश्रम बने। हिन्दी में 
माँ की कुछ वाणी और कुछ कथाएँ छपी हैं। पर कोई जीवन चरित्र 
नहीं छपा है। किसी-किसी भाग्यवान को माँ के मुख से पूर्व जीवन 
की लीलाएँ सुनने का सौभाग्य मिला है। सुनकर वे मुग्ध हो जाते 
हैं। इसीलिए हिन्दी बोलने वालों का बहुत आग्रह है कि जल्द से 
जल्द हिन्दी में भी जीवनी तैयार की जाय। 

माँ की 'अनन्य भक्त श्री गुरुप्रिया देवी ने (जो लगभग शुरु 
से ही माँ क्रे साथ रहती हैं) बंगला में बारह जिल्दों में जीवन चरित्र 
प्रकाशित किया है। हम लोगों ने सोचा कि जब तक और नई पुस्तक 
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न तैयार हो, इसी का अनुवाद छाप दिया जाय। पहले भाग का 
यह रूपान्तर है। इसमें जन्म से लेकर पहले पहल दैवी भाव प्रकट 
होने और यू0पी0 आने की. लीलाएँ हैं। इसको पढ़ने से माँ का 
बहुत कुछ परिचय मिल जायगा। 

यहाँ पर कुछ विशेष परिचय गुरुप्रियाजी का (जिनको हम सभी 
स्मेह से दीदी कहते हैं) देना अनुचित न होगा। इनका जन्म भी 
बंगाल के एक उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ। बाप सिविल सर्जन थे। 
बड़ा मकान और सम्पत्ति थी। पर हिन्दू जाति मात्र के दिलों के 
अन्दर धर्म का बीज रहता है, और ठीक अवसर पाने पर फूट 
आता है। "नित्य सिद्ध होय कृष्ण प्रेम'। उन्होंने सर्वस्व त्याग कर, 
संन्यासी वेश धारण कर, माँ के चरणों में आश्रय लिया। जैसा की 
गीता में कहा है-- 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्यं भजस्व माम्‌ (भ. ग. 9-33) 

(यह संसार जो अनित्य है और जिसमें सुख नहीं है, इसकी 
प्राप्ति के बाद (तो) मेरा भजन कर।) 

दीदी के चाचा ने भी संन्यास,लिया। पूर्वजों का तो कहना ही क्या। 
माँ ने खुद बताया है, उनमें भी कई सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। 

क्या कोई आश्चर्य की बात है, कि ऐसे कुल में जन्मी कन्या : 
के शुरू से ही अनोखे और पवित्र, भाव थे? सात-आठ बरस की 
थीं, जब ही सोच लिया कि ब्याह नहीं करना चाहिए। बाप से कह 
भी दिया। बड़ी लाड़ली बेटी थी। उन्होंने कुछ विशेष ध्यान नहीं 
दिया और रोती हुई कन्या का ब्याह कर दिया। दोनों तरफ वाले 
समझे कि कुछ दिनों में आप ठीक हो जायेंगी। पर ठीक होतीं तो 
कैसे? फलतः ससुराल छोड़ कर पिता के घर निवास करने लगीं। 
जनवरी 1926 में माँ से प्रथम मिलन हुआ, इसका हाल पहले 
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अध्याय में पढ़ने लायक है। यहाँ इतना ही लिखूँगा-- 

दीदी माँ के पास आकर उन्हें एकटक देखने लगीं, और 
माँ यह कह कर 'इतने दिनों तक कहाँ थी?” भाव में डूब कर 
जमीन पर गिर पड़ीं। 

वह दिन था और आज का दिन, दीदी माँ के साथ उनकी परछाई 
की तरह रहती हैं। तन, मन, सर्वस्व उनकी सेवा में अर्पण है। 

हमारी किताबों में सेवा भक्ति का एक मुख्य अंग लिखा है। 
अगर सेवा की आदर्श मूर्ति देखनी हो, तो दीदी को देख लो। 

दीदी की किताब बहुत विस्तृत | उनकी अनुमति से स्वतन्त्र और / 
संक्षिप्त अनुवाद किया है और कुछ नई बातें भी जो माँ से मालूम हुई 
लिख दी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आगे की बातें, और कुछ हाल में माँ 
के मुख से सुने वचन भी संग्रह कर लिखे जाते हैं। इनको माँ को सुनाने 
का अवसर नहीं मिला। सम्भव है, नहीं जरूर, माँ के वचन समझने और 
उनको नोट करने में त्रुटियाँ हो गई होंगी। इसके लिए माँ के चरणों में 
और पाठकों से क्षमा का प्रार्थी हूँ! 

इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य है--हिन्दी बोलनेवाले 
साधारण स्त्री-पुरुष को माँ का कथामृत सुनाना। इसलिए जान-बूझ 
कर ऊँची किताबी भाषा नहीं लिखी है। बोल-चाल की भाषा लिखी 
है। पण्डितवर्ग क्षमा करें। भूमिका और परिशिष्ट की लिपि में भी 
कुछ परिवर्तन कर दिया है। 

अनुवाद करने में कुमारी शकुन्तला वर्मा एम0ए० और श्रीमती 
राधेश्याम से जो सहायता मिली है उसके लिए उन्हें और इण्डियन 
प्रेस के अधिकारियों ने जो सहृदयता और मनोयोग दिखाया है उसके 
लिए उनको अनेक धन्यवाद। 
19 थार्नहिल रोड, प्रयाग 
विजयादशमी सं. 2004 } 
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जन्मकुण्डली 


श्री Wo 1953 शकः 1818 ज्येष्ठ कृष्ण 3, 19127, 
तदुपरान्त चतुर्थी तिथि, ज्येष्ठा उपरान्त मूल नक्षत्र में रात्रि 5710 
इष्ट काल पर, (बंगला 19 वैशाख 1303, क्रि0 30 एप्रिल-- 


1 में सन्‌ 1896 की रात्रि में) श्री आनन्दमयी माँ का जन्म त्रिपुरा 
जिले के खेवड़ा ग्राम में हुआ। 


ERs क < 
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अवतरणिका 1-22 


पूर्व जीवन की संक्षिप्त कथा। जन्म और बाललीला। चिवाह 
और उसके बाद का हाल। कुलवधू-भाव के पहले रूप। लोगों के 
सामने पहले पहल भावावेश। गृहस्थी और साधन] माँ की दीक्षा 
पूर्ण ब्रह्म नारायण। भोलानाथजी को दीक्षा देना! ढाका शाहबाग। 
योग क्रियाओं का आरम्भ। 
पहला अध्याय 23-56 
माँ से दीदी का प्रथम मिलन। सूर्य ग्रहण। कीर्तन में भावावेश। 
शाहबाग में नियमित कीर्तन। भिन्न-भिन्न दशाएँ। मौन लेने और छोड़ने 
की प्रक्रिया। सिद्धेश्वरी। 
दूसरा अध्याय 57-83 
विचित्र भाव। अपने हाथ से खाना बन्द। कालीपूजा। भाव 
की दशाएँ। आसनादि क्रियाएँ।-सिद्धेश्वरी में गृह-निर्माण। वासन्ती 
पूजा। लावण्य की अद्भुत दशा। माँ के प्रति कुशारीजी का देवीभाव। 
खाने के विचित्र नियम। मौन। धैर्य। 
तीसरा अध्याय 84-105 
देवघर-कलकत्ता। नित्यसिद्धा। एक या दो माँ की दशाएँ। 
रोगियों का दुःख-निवारण। योगेश दादा। 
चौथा अध्याय 106-119 
दुर्गापूजा, काली पूजा। कालीमूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ। 
काम-काज करना बन्द होना। 
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पाँचवाँ 
पाँचवाँ अध्याय 120-147 


हरिद्वार में कुम्भ। काशी। हरिद्वार--ऋषिकेश। भाईजी। पहला 
जन्मोत्सव। पिताजी पर कृपा। 23 दिन बिना पानी। माँ के काम 
में बाधा डालने का फल। कुरान और समाज। मन की बात। 
कलकत्ता, देवधर,विन्ध्याचल, चुनार। माँ को साँप ने काटा। रमना 
आश्रम। विद्याकूट, खेउड़ा। फिर साँप से भेंट। शाहजादी प्यारी बानू 
की माँ पर श्रद्धा! दुर्गापूजा। कामाक्षा-यत्रा। फिरोजपुर, बाईसारी, 
सोहागदल्व, राजशाही | 
छठा अध्याय 148-168 


भोजन के नियम। दसों महाविद्याओं के रूप में दर्शन। 
सिद्धेश्वरी का नेया आश्रम। गिरिडीह, चुनार, विन्ध्याचल। शाहबाग 
में रहना बन्द होना। नन्दू की जीवन-रक्षा। टांगाईल में विचित्र घटना। 
बनारस में सभा में बैठकर माँ का उपदेश शुरू होना! श्री गोपीनाथ 
कविराज से प्रथम भेंट। माँ और संसार का अटूट सम्बन्ध। 


आगे की कुछ बातें 


मः 168 
Ma icy fhe 2 1h) cay. 175 
आनन्दमयी-कथामृत 177 
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अवतरणिका 
पूव जीवन की संक्षिप्त कथा 


जन्म ओर बाललीला--सन्‌ १८९६ fo से १९०८ तक 

श्रीं श्री माँ आनन्दमयी# ने त्रिपुरा जिले के खेरा गाँव में 
१३०३ बंगाली सन्‌ के १९ वैशाख (३० BAN १८९६) बृहस्पतिवार 
रात को लगभग ३ बजे] जन्म लिया। उनके पिता ao विपिनविहारी 
भट्टाचाये और माता श्रीयुक्ता मोक्षदासुन्दरी या विधुमुखीदेवी उस 
समय अमना गाँव विद्याकूट छोड़कर खेउरा में रहते थे। यहाँ विपिन 
बाबू की ननिहाल थी | 

माताजी अपने पिता की दूसरी सन्तान हैं। उनके जन्म से पहले 
उनकी एक बहिन पैदा ge थी | वह बहुत feet जिन्दा नहीं रही । 
माताजी के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी । माताजी के 
जन्म के बाव लगातार तीन भाई उत्पन्न हुए पर थोड़े दिन रहकर गुजर 
गये | इन तीनों भाइयों के बाद माताजी की दो बहनें और उनके 
बाद एक भाई पैदा हुआ | बहनों का नाम सुरबाला और हेमलता, 
और साई का नाम माखन है | 

माताजी से पहले TH बच्चा मर चुका था इसलिए उनकी माँ, 
HAS दूसरे ही दिन सवेरे, माताजी को तुलसी के नीचे लिटाकर ले 


* माताजी का नाम निर्मलासुन्दरो है | इसके अलावा तीर्थवासिनी. 
दाक्षायणी, गजगंगा, विमला और कमला यह पाँच नाम भी उनके थे | 
आनन्दमयी नाम ढाका के बाबू ज्योतिषचन्द्र राय ने eT था.| तभी 
से इनका यह नाम पड गया | 

t माताजी के जन्म के समय ज्येष्ठ कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि थी । 
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आऽ। इस तरह अठारह महीने तक रोज़ लिटाती रहीं । कुछ बड़ी 
होने पर माताजी Geet के नीचे अपने आप लोट आतीं | माताजी 
के जन्म-समय की एक बात है, कि वे और बच्चों की तरह रोई 
नही--विलकुल चुप रहीं। माताजी का कहना है, 'रोती क्यों ? में 
उस समय दीवार के सूराख से बाहर के आम का पेड़ देख रही 
या । गभ मं आने से पहले माताजी की माँ तरह-तरह के देवी- 
देवताओं की मूत्तियाँ सपने में देखती और देखती कि वे उन मूर्तियों 
की स्थापना अपने घर में कर रही है । माताजी के पैदा होने के 

- बाद भी बहुत दिनों तक वह एसा ही देखती रहीं। 
माताजी का कुल ऊँचा है। कश्यप गोत्र है । विद्याकूट के कश्यप 
असिद्ध हैं 1 विद्याकूट में उनके जातिभाइयों के कहे .घर हैं | इनकी 
ननिहाल में एक सती हो चुकी थो और afer में भो। इनके 
उरखा में से कुछ लोगों को सिद्धि मिली थी । पहली कन्या के जन्म 
के जद माताजी के पिताजी एक नौकरी पर परदेश चले गये थे | 
घर .स जाकर तीन साल तक उन्होने घर की खबर तक न ली। वे 
माताजी की माँ को अपनी माँ के पास खेडरा में छोड़ गये थे। 
थोड़े दिनों के बाद वह बच्ची मर गई लेकिन उसके पिता को कोई 
खबर न लगी | गरीब गृहस्थी थी। खबर लेना भी मुश्किल था | 
= पड़ोसियों ने माताजी की माँ पर तरस खाकर एक आदमी भेजा 
आर उनके पिता की खबर मेंगाई | पूरे तीन साल बाद वे घर 'आये 
T साळूस हुआ कि लड़की के मग्ने की खबर भी उन्हें मिल चुकी 
थी; लेकिन उसस उन्हें कुछ भी दुख न हुआ। इसके कुछ दिन 
बाद ही माताजी . गभे में आई ।# कभी कभी माताजी कहती हैं, 'मेरे 
Si * सुना जाता हे कि माताजी की दादी ear के प्रसिद्ध काली-मंदिर 
विपिन के लड़का हो? यह प्रार्थना करने गई पर मुँह से निकल पड़ा कि 


लड़की हो? | बूढ़ी को इस प्रार्थना के कुछ 
अत हि ना के कुछ दिन बाद ही माताजी का 
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यैदा होने से पहले ही मेरे पिताजी घर छोड़कर कुछ दिन के लिए 
बाहर चले गये थे और शायद गेरुवा कपड़ा भी धारण कर लिया 
था; हरिसंकीर्तन में समय व्यतीत किया करते थे। उनका ऐसा ही 
वैराग्यभाव था, जब इस शरीर का जन्म हुआ ।' 

माताजी का अनोखापन बचपन से ही दिखाई पड़ने लगा 
था। वह बचपन से ही बड़ी हँसमुख थीं। उनकी शक्ति आज कल 
की सी ही थी । सभी उनको गोद में लेकर प्यार करते थे । ग़रीब 
घर में जन्म लेने पर भी माताजी को, माँ-बाप की कोशिश से, 
कोई खस तकलीफ नहीं हुईं | माताजी के तीन छोटे भाइयों की 
सत्यु के दुख में उनकी माँ को कभी किसी ने रोते नहीं देखा। 
जब कभी वे रोने लगती तो माताजी इतने जोर से चिल्लाकर 
रोना शुरू कर देतीं कि उनकी माँ को लाचार होकर चुप होना 
पड़ता । इस तरह वे अपनी माँ को रोने न देती थीं। माळूम 
होता है, माताजी को हमेशा पूरा ज्ञान था | एक दिन बातचीत करते 
करते उन्होंने अपनी माँ से कहा ‘at, मेरे जन्म के तेरहवें दिन 
श्री नन्दन चक्रवर्ती मुझे देखने आये थे न ? उन्हे इसकी ठीक 
याद न थी । पीछे यह बात सुनकर उन्हें भी याद हो आई । वचपन 
से ही माताजी को समाधि सी लग जाती थी। माताजी कहा करती 
हैं, कि जब मैं छोटी थी कहीं से दोतेन की आगाज सुनाई देती तो 
सेरे शरीर की एक अनोखी दशा हो जाती थी; पर कमरे में अंधेरा 
दोने के कारण मेरे माँ-बाप कुछ देख न पाते | मेरे दिल में भी 
ऐसा भाव होता कि ga कोई देख न पावे | इससे जान पड़ता है कि 
मैं छिपे भाव. से ही रहा करती थी। 


कौतंन में भाव 


दो वर्ष दस महीने की उमर में माताजी की माँ उन्हें गोद में 
लेकर एक पड़ोसी (चन्द्रनाथ भट्टाचार्य) के घर कीतेन सें गई। 
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माताजी को गिरता सा देखकर उन्होंने कहा, 'सोती क्यों है? 
कीर्तन Gay पीछे उन्होंने अपनी af को आप ही उस दिन 
की घटना की याद दिलाई और जिस घर में कीर्तन सुनने गई थीं 
वह भी बतलाया। उनकी माँ को भी, उनके कहने पर, उस दिन की 
बात याद आ गई | माताजी कहती हैं, 'बड़े होने पर कीतेन में 
जैसी हालत होती थी उस समय भी वैसी ही होती थी ।' माळूम 
होता है कि, ठीक अवसर न होने से सब लोगों में यह बात नहीं 

` खुली। 

लगभग पाँच-छः वषे की उमर में माताजी अपनी दादी की चाची 

के साथ चानला के पागल शिव के दर्शन करने गई | वे माताजी.कों 
दरवाज़े पर विठाकर आप घूमने लगी | उसके पीछे माताजी ने अपनी 
माँ से कहा था, “दादीजी झुरे दरवाज़े पर बिठाकर चली गई “थीं, 
तब मैने देखा कि शिवजी fest में से निकलकर नाचने लगे। 
उन्होंने बहुत देर तक नाच किया।' दादीजी ने लौटकर देखा कि 
वह जाने क्या एकटक देख रही है । वे कहने लगीं, 'तू अब भी यहीं 
बैठी 2) माताजी कहती हैं “उनके ऐसा कहने के साथ ही साथ 
शिवजी नाच बन्द कर पिण्डी में समा गये ।? 


बचपन में जब माताजी मुश्किल से तीन या साढ़े तीन साल 
की होंगी, उनकी माँ उन्हें भात खिलाने बैठाती तो कभी कभी 
वे अनमनी हो पड़ती । इस पर वे धक्का देकर डाटती कि खाते समय 
खाने की ओर ध्यान नहीं देती, ऊपर की ओर देखती है | माताजी 
कुछ न बोलती | पीछे माताजी ने बताया, 'में देखती थी, कितनी ही 
देव-मृत्तियाँ आ रही हैं और जा रही हैं ।! 


बचपन में सभी उनको सीधी कहते थे। बेवकूफ और age 
भी कहते थे। खासकर इनकी माँ सदा करती; यी me निरी 
सीधी है। इसे कुछ भी gage नहीं हे ॥ एक दिन तालाब से 
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एक BIA जल लेकर, उसे बराल A दबाकर, टेढ़ी होकर माताजी ने 
अपनी माँ से कहा, ‘Ga सब मुझको सीधी कहते हो, लो अब तो 
टेढ़ी हो गई !? 

माताजी का लिखना-पढ़ना मामूली हुआ है। कुछ दिन स्कूल में 
पढ़ा था | स्कूल में इनके दादा मास्टर थे। एक बार उन्होंने इनको 
अ, आ पढ़ा दिया था | न माळूम केसे इन्होंने झट उन्हें सीख 
लिया । दूसरे दिन क, :ख पढ़ा दिया, माताजी ने उन्‍हें भी सीख 
डाला | इसी तरह सब कुछ न माळूम केसे हो जाता था । वे स्कूल 
बहुत कम गई', क्योंकि वह बहुत दूर था और छोटे भाइयों की 
बीमारी भी कुछ दिन चली थी । यह ठीक है कि वह पढ़ती न थीं पर 
मास्टर के सामने पढ़ते समय सब ठीक ठीक हो जाता था। 

एक बार इन्सपेक्टर साहब स्कूल में आये । माताजी ने कुछ 
पढ़ा-लिखा तो था नहीं, एक सफ़ा खोलकर याद कर लिया । दैववश 
इन्सपेक्टर ने वही माताजी से पढ़वाया। उन्होंने मट-मट पढ़ 
दिया । इन्सपेक्टर ने बड़ी तारीफ की और इन्हें ऊपर के दजे में 
चढ़ा दिया | ५ 


विवाह और उसके बाद का हाल 
. (१९०९-१९१८) 

सन्‌ १९०९ SoH, माघ में, बारह साल दस महीने की उमर 
सें माताजी का व्याह हुआ । उनके पति विक्रमपुर के आटपाड़ा गाँव 
में रहनेवाले रमणीमोहन चक्रवर्ती थे। पीछे से भक्त लोग उनको 
भोलानाथ के नाम से पुकारते थे और इसी नाम सेवे प्रसिद्ध हो 
गये | इसलिए इस पुस्तक में भोलानाथ नाम ही लिखा गया है । 

विवाह के समय भोलानाथजी की माँ नहीं थीं, केवल पिता 
जीवित थे | विवाद के दो साल बाद पिता की भी मृत्यु हो गई | उनके 
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दो बड़े भाई थे--रेवतीमोहन और सुरेन्द्रमोहन | उनके दो छोटे भाई 
भी थे--कामिनीकुमार और यामिनीकुमार | बहनें पाँच थीं | 

_ विवाह के समय भोलानाथजी पुलिस के महकमे में काम करते 
थे। थोड़े हो दिन पोळे यानी सन्‌ १९०९ के भादों महीने में 
उनकी नौकरी छूट गई। तब से कई साल तक वे बेकार रहे । 
माताजी चार साल अपने बड़े जेठ रेवतीमोइन बाबू के पास 
रहीं | यह श्रीपुर नरुन्दी आदि जगहों में (ढाका जगन्नाथगंज लाइन 
पर) रेलवे स्डेशन-मास्टर थे | 


कुलवधू 


जेठ के घर माताजी को घर का सारा काम अपने हाथ से करना 
पड़ता था | वे जेठजी की Sareea खूब करती थी | जेठजी भी 
खूब इन्हें प्यार करते थे। बे उस समय बहुत शरमाती थीं । एक 
योग्य वहू के करने योग्य सभी काम वह करती थीं उस समय भी 
बीच वाच में उनको भावावेश हो जाता था पर खुले तौर से नहीं । 
इसलिए लोग जान नहीं पाते थे । कभी कभी रसाई बनाते समय 
समाधि लग जाती थी । लोग 'सममते थे. कि बहू सा गई है। 
दाल-भात जल जाता था, जेडानीजी आकर भला-जुरा कहतों । उस 
समय माताजी संकोच से उठ बैठती और फिर सब ठीक कर रसोई 
बनान लगती । वे सीधे स्वभाव की थी इसलिए सभी उन्हे प्यार 
थे। l 
जेठजी की स॒त्यु के बाद वे आटपाड़ा के मकान में 
जेठानी के साथ छः महीने रहीं | उसके बाद छ: महीने eed 
विद्याकूट में रहीं आटपाड़ा tet aaa भोलानाथजी के अष्टप्राम 
a = के नवाब की रियासत के सेटिलमेंट महकमे में, नो ऊरी 
a l z बाद वे अष्टप्राम आईं और वहाँ एक साल चार 
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अष्टग्राम सन्‌ १९१४--भाव के पहले रूप 

अष्ट्राम में जयशंकर सेन महाशय के बाड़े में भोलानाथजी 
और माँ रहते थे। उनकी खी ने माँ का नाम “खुशी की मों? रखा 
था । उनका लड़का शारदा सेन . माँ को बहन मानकर बड़ो भक्ति 
करता थां | एक दिन वह अपने घर में भागवत का पाठ करता था | 
कई और farat थो | माँ को भी बुलाया । माँ लंबा घुँघट काढे रहती 
थीं । पाठ शुरू होते ही माँ का शरीर बेकावू सा होने लगा--कम्प होने 
लगा । माँ यह ख्याल करके कि यह हालत सब न देख लें, धीरे से 
दीवार का सहारा लेते लेते डगमगाते Ti से वहाँ से बाहर चली आइ। 
सब लोगों को यह देखकर कि भागव7-कथा सुनने से यह अवस्था हुई, 
माँ के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई । शारदा सेन के पास एक भक्ति की 
पुस्तक ठाकुर दयानन्श्क्ृत थी | एक ही प्रति थी, पर उन्होंने वह 
माँ को भेंट कर दी.। माँ जब उसे लेकर पढ़ने बैठती, बड़े जोर से 
आव हा जाता | यही हालत भागवत या और भक्ति-अथ पढ़ने पर 
हाही थी। माँ कहती & कि कुछ यह बात नहीं थी कि किताब में जा 
विषय लिखा था उसका प्रभाव पड़ता था । केवल यह बात कि यह 
भागवत-सम्बन्धी कथा है, माँ को भावावेश कर देती थी | बस, इसी 
कारण माँ और ग्रंथों को नहीं पढ़ sa l 

मं 

यहाँ पर सेन बाबू के साले हरकुमार राय के बारे में दो एक बातें 
कहना ठीक होगा | माताजी के अष्टम्राम जाने से पहले इस गाँव में 
ही हरकुमार राय की माता की मृत्यु हुई at | उनकी माँ जिस घर 
में रहती थीं, दैवयोग से उसी घर में माताजी भी रहीं | इस नाते से 
हरकुमार इनको माँ कहने लगे । यहीं पहले पहल माताजी 
को 'मॉ? कहा गया। उस समय माँ लगभग १७-१८ साल की 
होंगी । हरकुमार sear में. ही अपनी बहन के घर रहते 
थे | माताजी को किसी तरह की तकलीफ न हां, इसका उनके 
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अधिक ध्यान रहता था। माताजी उनसे बोलती न थीं। उनके 
सामने घूँघट काढृती थीं । कई बार गीली लकड़ियों से रसोई बनाने 
सें माँ के कष्ट हाता देखकर वे जहाँ कहीं से पाते, सूखी लकड़ियाँ 
इनके लाकर दे देते और कहते 'लो बेटी, इन लकड़ियों से रसोई 
बनाओ ।' माताजी को हर तरह बुलवाना चाहने पर भी वे न 
चोलतीं | बहुत दिन के बाद भोलानाथजी के कहने पर माताजी ने 
उनके साथ बातचीत की | माताजी के प्रति हरकुमार का इतना आग्रह 
पड़ोसियों को पसन्द न था, पर उन्हें इसकी परवाह न.थी । रोज़ 
सवेरे और शाम माताजी को प्रणाम करना उनका काम था | माताजी 
Salat भोजन करने वठती, वे प्रसाद के लिए हाथ फैलाकर बैठ जाते | 
माताजी उन्हें प्रसाद तो देती ही न थीं, उनके स मने 'न asp 
ठानकर हाथ रोककर बड जातीं | कई दिन इस तरह निराश होकर 
उन्होंने भोलानाथजी से जाकर कहा, 'देखे, बेटी से इतना कहता हूँ 
पर बेटी प्रसाद नहीं देती ।' माताजी ने भी भेलानाथजो से सारा 
हाल कह दिया | सब सुनकर /और हरकुमार का. भाव देखकर भाला-. 
नाथजी ने माताजी,से कहा, 'जब उसको इतनी इच्छा है ता तुम जरा 
सा खाने के समय दे दो ।! भालानाथजी की आज्ञा से उन्होंने यही 


किया। 
एक दिन सारा संसार तुमे माँ कहेगा 

_एक दिन प्रसाद देने के बाद फिर तो रोज़ ही उनके 
खाने के समय आ जाते थे। एक दिन भी नागा नहीं होता | बोच 
बीच में उनसे कहते थे 'बेटी, तुम्हे किसी ने पहचाना नहीं |? बहुत 
हठ करने पर भी जब माताजी को अपने साथ बातचीत करने के 
लिए राजी न कर सके तब एक दिन गुस्से में आकर कहने लगे 
“बेटी, तू बड़ी पत्थर है। में एक साल से तुमसे माँ, माँ कहकर 
बोलने के लिए कह रहा हूँ, तू मेरे साथ बातचीत नहीं करती | 

अगर पत्थर के पास जाकर इस तरह माँ. मॉ 'पुकारता तो 
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उसमें भी जान आ जाती | बच्चे के सामने माँ को कैसी शरम ९? 
फिर एक दिन उन्होंने कहा, “बेटी तू देखेगी, मैंने तुमे 'माँ? कहकर 
पुकारा है. इसलिए एक दिन सारा संसार तुझे माँ कहकर पुकारेगा ।! 

हरकुमार का यह कहना सच हो गया लेकिन हरकुमार आज 
कहाँ हैं ? जब माँ उनके साथ बातचीत करने लगी, उसके कुछ ही 
दिन बाद हरकुमार नौकरी पर कहीं और चले गये ।# 


लोगों के सामने पहले पहल भावावेश 
हरकुमार ने ही माँ का लिपा-पुता साफ़-सुथरा तुलसी का 
पौदा देखकर, पहले पहल कीतेन का प्रबन्ध किया था। बीच बीच 
में वहाँ कीतेन होता था। जब माँ अष्टप्राम में रहती थीं तब 
'गंगन राय के कीर्तन में, कीतेन से पैदा होनेवाले भाव माँ के शरीर 
ia के सामने पहली बार दिखाई पड़े | तब माँ १७-१८ सालं 
की थीं । 


# इसके बाद फिर इरकुमार से बहुत दिनों तक मेंट नहीं हुई | एक 
दिन, बरसात के समय, जब माँ बाजितपुर के मकान में बैठी थीं एकाएक 
भोलानाथजी से कह set, 'देखिए, मैं इरकुमार का गाना सुन रही 
हूँ | भोलानाथजी ने -विश्वास के योग्य बात न समझकर. उनको 
सममा दिया | कुछ ही देर बाद श्रष्टआरम के चेत्रबाबू नाम के एक मले 
आदमी के साथ नाव पर इरकुमार माँ के पास आये | उस समय उनका 
दिमाग़ ठीक न था । चेत्रबाबू ने कहा, 'हरकुमार माँ को देखने के लिए 
बेचैन होकर मेरे साथ आये हैं |! यही उनकी आखिरी He थी | इसके 
बाद इरकुमार की फिर कोई ख़बर नहीं मिली | हरकुमार ने माँ को कई 
पत्र भेजे थे जिनमें माँ को देवी? कहकर पुकारा था | 

नोट--अब आगे. इस किताब में माताजी के लिए ‘a? शब्द 

रलिखा जायगा | 
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माँ एक दिन रात में बस्तर पर बैठी थीं--भोलानाथजी 
पास ही लेट Al माँ को अपना शरीर फूलकर मोटा हुआ 
Raag पड़ा ओर माझूम हुआ मानो शरीर. सें बहुत बल 
आ गया है, मानो छूने-मात्र से दीवार भी गिर जाय | इसी हालत में 
उनका एक हाथ सोलानाथजी के शरीर पर पड़ा। भोलानाथजी 
चोककेर जाग उठे और अंधेरे में आदमी का हाथ समझकर उन्हे 
X जे ता हुई । to हच ही यहद सब जानते थे । 
सं यह सब और किसी से कहने 

न से कहने को मना कर दिया और 
एक बार पास ही erat बाड़ी’ जाते समय किसी स्री ने 

माँ को एक नई साड़ी पहना दी थी । उसमें एकाएक माँ को देवी 
के रूप में देखकर अष्टय़ाम के चेत्रबाबू ने इन्हें देवी कहकर 
हल प्रणाम किया था। sema में रहते समय दो दिन बीन 
= RC माँ के भाव प्रकट हुए | सभी लोग उसे जान गये थे 
lal आये थे । यहाँ पहले पहल कुछ दिन माँ खब 
Avs = sls l << बाद. वीमार देकर अपने मैके विद्याकूट 

वर्ष आठ महीने रहीं 

ee महांने रहीं। भालानाथजी उस 


काम मेरी माँ करती थीं | मैं मुँह खोले इधर-उधर अपने मिलनेवालो के घर 
aa be थी | समी मुझसे बहुत स्नेह करते थे--छोटे बच्चे, मेरी उमर- 
वाशे और Gee बड़े, हिन्दू और मुसलमान, सब मेरे साथ रहना और 
बात-चीत करना पसंद करते थे | मैं सबेरे का समय इन लोगों के घर जाने 
में बिताया करती थी | लौटकर नहाती-खाती थी | i 

माँ का इन पर और उनका माँ पर कैसा विश्वास था, इस घटना से 
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मालूम होगा | माँ कहती हैं, एक दिन मैं एक मुसलमान मिलनेवाले के 
घर गइ थी। मेरी बाँहों पर एक सोने का अनंता था, जो मेरे. जेठजी 
ने मुझे दिया था | मुसलमानों ने देखने के लिए माँगा | मैंने बिला किसी - 
संकोच के उनको दे दिया | वे घर में ले गये, बहुत देर तक और बाते 
करते रहे, तत्र मेंने कहा, अब चलू | वेह श्रनंता ला दो | वे बोले, कैसा 
अनन्ता ! मैं हँस दी और थोड़ी देर वाद फिर माँगा | तब वे गंभीर होकर 
कहने लगे "क्या हमें चोरी लगाती हो, हमें कब दिया था १ सुझे तब 
भी ज़रा भी अविश्वास नहीं हुआ और हँसती ही रही | बहुत देर हो 
गई | वे तेज़ होने लगे, पर मैंने अपना Bet नहीं छोड़ा |. तब उन्होंने 
सोचा कि यह कैसी लड़की है | हमारे ऐसा करने पर भी इसे अविश्वास 
नहीं, मुंह . वैसा ही प्रसन्न और हँसता हुआ, और दुरन्त मेरा अनंता 
लाकर मुझे दे दिया | 

सायंकाल को मैं घर के बाहर चबूतरे पर रहला करती थी | कमी- 
कमी Ga Aau हो जाता, लैम्प बत्ती तो कुछ थी ही नहीं । पर मैं देखती 
कि एक अद्भुत ज्योति मेरे साथ-साथ चबूतरे पर चलती रहती थी । 

पूजा की कोठरी का दरवाज़ा दिन चढ़े खोल कर शालिग्राम विग्रह 
को शय्या से उठाकर सिंहासन पर रखा जाता था | कभी-कभी घरवालों 
की नज़र बचाकर मैं उस कोठरी में चली जाती थी; ओर आसन जमाकर 
बैठ जाती थी | विग्रह सिंहासन पर मेरे सामने आ जाती | कैसी दिव्य 
ज्योति उनके शरीर में से निकलती थी, कैसी तेज़ किरणें थीं, हरे 
रंग की, बहुत गाढे इरे रंग की और नीले'र'ग की भी, और कैसी 
शीतल, वर्णन कठिन है | मैं एकटक बिला पलक भपकाये, उनको 
देखती रहती। घरवालों की आहट होने पर विग्रह चुपके से शय्या में 
घुस जाती और मैं कोठरी से बाहर निकल आती | 


बाजितपुर में (१९१८-१९२४) 
सन्‌ १९१८ में माघ महीने के लगभग भोलानाथजी की बदली 
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अष्टमाम से बाजितपुर हो गई। मॉ विद्याकूट से ।बाजितपुर 
आई। भोलानाथजी उस समय सेटिलमेंट में काम करते थे। 
उस समय ढाका-नवाब के बगीचे के ट्रस्टी रायवहादुर योगेशचन्द्र 
घोष के छोटे दामाद श्री भूदेवचन्द्र वसु वाजितपुर के नवाब की 
रियासत के असिस्टेंट सुपरिंटंडेंट होकर आये। उन्होंने भोलानाथजी 
को उसी स्टेट (रियासत) के ला कुक की जगह पर रक्‍खा । इन 
भूदेव बाबू की at के साथ माँ का बहुत प्रेम हो गया | 

पहले की तरह कीर्तन में भाव यहाँ भी होता था । ए$ बार 
भूदेव वावू की लड़की की बीमारी के समय घर पर भी कीर्तन 
कराया Tat | माँ बीमार लड़की के पास बैठी थीं | उन्होंने भूदेव 
चावू को खी को इशारे से बुलाकर कहा, AI शारीर न माळूम 
कैसा हुआ जा रहा है। भूदेव बाबू की खी ने उनके सिर पर 
पानी छिड़का और पङ्का किया, भूदेव वायू को खबर दी | 
मॉ के घर जाने के लिए कहने पर उन्हें, हाथ पकड़कर, घर पहुँचाया 
गया । भूदेव बाबू ने यह बात ज़ाहिर न करने के लिए कह 
द्या। कीर्तन सुनने -से ही माँ की तबियत खराब हुई, यह 
सुनकर भूदेव बाबू नाराज़ हुए थे। उस समय उन्होंने उसे 

रिया सममा था। 

Teal और साधन 

भूदेव बाबू के वाजितपुरः छोड़कर चले जाने के कुछ दिन बाद 
से माँ के जीवन की अनोखी बातें लोगों के सामने कुछ कुछ 
दिखाई देने लगी । ऊपर जिस भाव का हाल बताया गया है वह 
धौरे धीरे गाढ़ा होकर फैलने लगा | इससे पहले सब लोगों को उस 
का इतना हाल माळूम नहीं था । यहाँ हर रोज़ माँ की साधन-क्रिया 
नियम से हो जाती थी। वे दिन में गृहस्थी के सभी काम करती. 
पति की सेवा, भोजन बनाना, घर में बुहारी देना वरौरह । रात में 
जब भोलानाथजी आराम करते थे, उस समय वे सोने के कमरे के 
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ही एक कोने में साधन करने बैठ जाती थीं । उनके शरीर में तरह 
तरह की क्रियाएं होती थीं, जो साधारण लोगों की समक में 
अनोखी थीं | तरह तरह के आसन, मुद्रा, पूजा वरौरह अपने आप 
ही हो जाते थे। शरीर से एक तरह का तेज मंलकता था, इसलिए 
वे अकसर कपड़ा Mest बैठती थो; भोलानाथजी तख्त पर लेटे 
'रहते थे । कभी देखते देखते सो जाते थे। कभी बैठे बैठे देखते 
रहते | माँ की यह सब क्रियाएँ बैठे बैठे ही होती थीं ।# माँ तेजो- 
मयी और पवित्रता को मूति हैं।जिस कमरे में यह सब क्रियाएँ 
होती थीं उस कमरे के बाहर क़रीब दो हाथ जगह वे रोज़ साफ़ 
रखती थीं। एक तिनका भी कमरे के आस-पास नहीं रहता था। 
घूपदानी लेकर चारों ओर घूम आती थीं। उस समय. माँ 
अपनी दशा छिपाये हुए थीं और उनको कोई बहुत जान नहीं 
पाया था। लेकिन कोई भी चीज़ बिलकुल छिपी नहीं रहती है। 
वाजितपुर में माँ के शरीर की इन सब अनोखी क्रियाओं को छप्पर 
के सूराखों से कोई कोई देख लेता था, पर उनका कोई भी मतलब 
नहीं समम सकता था | बहुतों का कहना था कि यह परा है 
कुछ लोग समते थे कि यह एक रोग है, वगैरह aE! अपनी 
अपनी समझ से भोलानाथजी को अच्छे ओझा या डाक्टर को 
दिखाने की सलाह देते थे। 

भोलानाथजी ने लाचार होकर दो-एक ओमाओं को दिखाया; 
लेकिन वे माँ का भाव देखकर ‘al at कहते हुए,माँ को नमस्कार कर, 
चलते बने | क्षेत्रमोहन बाबू भी ओमा की विद्या जानते थे। भोज्ञा- 
नाथजी उनको भी लाये | वे माँ के कमरे के एक कोने में आसन 
डालकर बैठे । माँ उसी कमरे के दूसरे कोने में बैठी थीं। वे बहुत 


# जहाँ पर बैठकर माँ के यह सब आसन वरोरह होते थे वहाँ को 
मिट्टी लाकर पीछे रमना आशभ्रम में पञ्चवटी की वेदी के बीच में रखी 
गई है। 3 
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देर तक तरह तरह की क्रियाएँ करके ज़रा देर के लिए बाहर गये । 
फिर भीतर आकर तमाखू भरकर हक्के को भोलानाथजी के हाथ 
में देने ही वाले थे कि Ss सें ahs गिरने लगे । भोलानाथजी 


ने उन्हें पकड़ लिया | फिर भी वे जमीन पर गिरकर गों गों. करने - 
लगे । फिर वह 'माँ माँ! कहकर गिड़गिड़ाने लगे । भोलानाथजी 
ने माँ से कहा, fra तरह यह ठीक हों वेसा ही तुम करो ।? 
माँ का एक नया सा भाव प्रकट हुआ | इधर वे धीरे-धीरे ठीक 
हो गये और शान्त हो, माँ को प्रणाम करके, चले गये | 
जाते समय वह कह गये, 'यह सब हम लोगों का काम नहीं है। 
ये साक्षात्‌ देवी भगवती हैं ।! 

कालीकच्छ के डाक्टर महेन्द्र नन्दी एक भले आदमी थे | 
उन्होंने एक बार माँ को देखकर भोलानाथनी से कहा था, 'यह 
तो बहुत ऊँची अवस्था है, बीमारी नहीं है। आप हर किसी को 
. दिखलावें नहीं ।! इसलिए फिर भोलानाथ किसी को दिखलाते 
नथे। . 
माँ की दीक्षा, श्रावण पूर्णिमा (१९२२) 

. सन्‌ १९२२ के बैसाख महीने से माँ के भावों में विशेष परिवर्तन 
शुरू हो गया | तीन महीने बाद यानी सावन के महीने में 
पूणंमासो (सळूनो) की आधी रात को माँ की दीक्षा-क्रिया अपने आप 
हो गई | उस के बाद पाँच महीने तक आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
वरौरह योग की क्रियाएँ माँ के शरीर में होने लगी । इससे पदले भी 
आसन, प्राणायाम, मुद्रा AE होना शुरू हो गया था । लेकिन स्तोत्र 
ata दीक्षा के बाद होने लगे स्तोत्र आदि प्रकट होने के पहले 
ऊ शब्द ही प्रकट हुआ.था। एक दिन माँ रात में रोज की तरह 
क्षमीन पर लेटी हुई थीं। भोलानाथजी देखते देखते सो गये थे। 
उठकर जब वह बैठे तो उन्होंने देखा कि माँ की अँगुलियाँ जप 

'करने के ढंग से घूम रही हैं--जप हो रहा था | (देखो yo ६३) 
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` बाजितपुर में इस तरह भावों के आरम्भ होने से पहले माँ को 
सभी प्यार करते थे, सभी उनके समीप आते थे। लेकिन यह दशा 
ae होने के बाद a ने यह सोचकर कि माँ को भूत लगा है. उनके 
[स आना बन्द कर दिया | माँ भी अकेला पाकर अपनी मौज ३ 
साधन में बैठी रहती थीं | Ta 


पूणंब्रह्म नारायण 

निशिकान्त भट्टाचार्य नाम के एक ममेरे भाई थे। वे मों से 
१०-११ बरस बड़े थे। माँ उनका aga आदर करती थी | इन सब 
आसनों और क्रियाओं पर ध्यान न देने के लिए वे भोलानाथजी पर 
बिगड़े थे। ऊपर लिखी दीक्षा के पाँच छः दिन बाद, वे एक दिन 
भोज्ञानाथजी को फटकार रहे थे । कह रहे थे, यह सब ठीक नहीं है | 
तुम उनसे कहते क्‍यों नहीं-पूछते क्यों नही।  . 

माँ उस समय घू घट काढे हुए कमरे के एक कोने में बैठी 
थीं | यह सुनते ही उनका भाव एकदम बदल गया--वे आसन 
तानकर बैठ गईं । धोती सिर से गिर पड़ी, बाल बिखरे थे। कुछ 
चदन भी खुल गया--पर उत्त वक्त लब्जा किसको ९ बड़े भाई की 
तरफ देखकर, गरजकर, कहा--'क्या कह रहा है रे ९? 
४! निशि बाबू डर से चॉककर पीछे को हंट गये ! माँ ने उसी रूप 

» पर कुछ हं सकर, उनका मुँह अपने बायें हाथ से छूकर--पहले 

जैसी तेजी से कहा था, उतने ही सदु स्वर में ce a ? 
डर मत, डर मत | 

तब हिम्मत करके उन्होंने पूछा-“आप कोन हैं ९” 

माँ ने गम्भीर स्वर से कहा--“पूर्रजह्य नारायण |” 

सब चकित हो गये | 

भोलानाथ--तुम कोन हो ? 

सोँ-मद्दादेवी, महादेव | 

भोलानाथ--और में कौन हूँ ? 
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माँ--महादेव | fect 
निशि बाबू--'आप जो.यह संध्या और अन्य क्रियाएँ करती हैं, 
तो क्या आपकी दीक्षा हो गई है ९' 
“हाँ, हो गई है ।' 
“रमणी बाबू की हुई है ९? 
“नहीँ | पाँच महीने के अंदर, सौर अगहन की १५ तारीख को, 
बृहस्पतिवार द्वितीया तिथि को होगी ।? 
माँ तो पत्रा आदि देखती नहीं थीं; निशि बाबू ओर भोला- 
नाथजी ने फौरन पत्रा देखा तो तारीख, तिथि, वार सब ठीक पाया । 
चकित होकर पूछा-कोन नक्षत्र 0 
माँ ने कुछ संस्कृत भाषा में जवाब दिया | 
निशिबावू--यह तो समक में नहीं आया | : 
at— जानकी बाबू तालाब में मछली पकड़ रहे हँ । उन्हें 
बुला लाओ । वे सममेंगे ।? 
जानकी बाबू नवाब की रियासत में काम करते थे। माँ के घर 
के पास ही उनका मकान था। वह मछली .पकड़ रहे हैं, यह 
जानने का माँ के पास कोई ज़रिया न था, ओर उस समय तो 
उनका कचहरी जाने का समय था | उन्‍हें बुलाया गया । वे आये. 
उनके सामने माँ अभी तक बिना घुँघट काढे नहीं निकली थी. 
लेकिन आज न बड़े भाई का न उनका कुछ संकोच रहा। उसी 
हालत में बैठी रहीं । नक्षत्र की बात जानकी बाबू की समक में 
झा गई | मूल नचत्र था । 
जानकी बाबू--आप कोन हैं ९ 
मॉ-पूणब्रह्म नारायण | 
जा० बा०--झाप शैतानी हैं | 
मॉ -नहीं, quae नारायणी | 
तब सब ने माँ से कहा--अच्छा, तो कुछ परिचय दीजिए । 
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माँ ने खड़े होकर भालानाथजी के सिर से पाँव तक अपनी 
उंगली फेर दी । उन्हें एकदम समाधि लग गई | आँखें ऊपर को चढ़ 
गई” । सब चुपचाप बैठ गये । एक घंटे से ऊपर हो गया। आशु 
स्कूल से आया--देखा चाचा बेहोश समाधिस्थ, माँ की अजीब हालत, 
सिर खुला, आधी नंगी, आसन लगाये | सब लोग चुपचाप, कुछ 
भयभीत । वह रोने लगा । जानकी बाबू ने विनीत भाव से माँ से 
भोलानाथ को ठोक करने को कहा । तब माँ ने फिर भोलानाथ 
को उँगली से छुआ--समाधि खुली, और कहने लंगे--रे, मैं 
कहाँ था, कितना आनन्द था, वर्णन नहीं कर सकता | 

उस दिन इन्हीं बातों से किसी का दप्तर जाना नहीं हुआ। 

१६४७ में माँ ने बताया कि “मुझे यह मालूम था कि मेरे कपड़े ठीक. 
नहीं हैं, बदन भी खुल गया है; पर ढकने का कोई माव ही नहीं' आया” 
और हँसकर कहा TT “ायंक्ाल होने को हुआ, तत्र मैं कपड़े ठीक करके, 
लम्बा सा घूँदट काढ हे, गुरुजनों के समीप से बहू की तरह शरमाती हुई, 
wate बनाने चली गई ।? माँ की लीला माँ ही जानें | कुछ बरस हुए, माँ 
के एक भक्त ने इस प्रसंग में पूछा कि “माँ यदि पूर्णब्रह्म नारायण आपके 
शरीर को छोड़ जाये, तो फिर हमारा वया होगा ?' माँ ने जवाब दिया-- 
“छोड़ कौन किसको जायगा, मैं ही तो वह हूँ ।? 

इधर भालानाथजी ने अपने मन में ठान लिया कि जिस तरह 
भी हो, बताई हुई तारीख पर मन्त्र न लिया जाय । वे रोज़ कचहरी 
जलपान करके जाते थे, लेकिन उंस दिन रोके जाने के डर से 
जलपान बिना किये ही चले गये। निर्दिष्ट समय पर माँ ने उन्हें 
बुला भेजा । Sata कलाया, में नहीं ses । माँ ने फिर कइला 
भेजा कि, अगर आप न आवेगे तो लाचार होकर सुमे ही कचहरी 
आना पड़ेगा | यह सुनकर भोालानाथजी अपने आप चले आये | 
क्योंकि वे माँ की आदत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें माझम था 
कि माँ के लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। घर आकर उन्होंने 

फा० २ 
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देखा, माँ टहल रही हैं और उनके मुँह से स्तोत्र बरौर निकल 
रहे हैं। माँ ने धोती लाकर उन्हें दी ओर नहाकर आने के 
लिए कहा | भालानाथजी के नहाकर लौटने पर माँ ने उनसे शान्ति 
के साथ एक आसन पर बैठने को कहा | उस प्रकार बैठने के बाद 
माँ के मुँह से एक बीजमन्त्र निकला। माँ ने भालानाथजी से 
उसका ही जप करने के लिए कहा ओर बिना प्रसादी मांस खाने 
को मना कर, शरीर और मन से साफ़ रहने को कहा | भोलानाथजी 
वही करने लगे । 
मोन 


सन्‌ १९२२ के पूस महीने में माँ का मोन शुरू हुआ ओर 
लगभग तीन साल तक चला | इस समय माँ कभी कमी जमीन पर 
अपने चारों ओर लकीर खोंच लेती थीं, और इस तरह माँ के 
चारों तरफ़ घेरा पड़ जाने पर स्तोत्रादि की तरह कुछ शब्द उनके 
मुँह से निकलते | फिर बातचीत करतों । लेकिन घेग डालने का 
कोई ठीक वक्त न था | मॉ इन दिनों किसी दूसरे के घर नहीं 
जाती थीं | 


भैरवजी का प्रसाद 
बाजितपुर की काली-पूजा का हाल लिखने लायक़ है। यह पूजा 


भालानाथजी फे पुरखों को पूजा थी | # एक बार इस पूजा के भाग 
के लिए अच्छी तरह चावल साफ़ किये गये, लेकिन कोए के FE 


# काली-पूजा के दूसरे दिन भोलानाथजी .ने जाने हुए लगमग 
सभी लोगों को बुलाकर भोजन करने बैठाया | लोगों को खिलाने-में उन्हें 
बड़ा आनन्द आता | लेकिन पहले से वैसा कोई विशेष इन्तज्ञाम नहीं 
रहता था | जो कुछ बनता उसी से सत्रका जी भर जाता | लोगों का 
कोई हिसाब न रहता लेकिन चीज़ों की कमी न होती थी | 
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डालने से वह खराब हो गये । इसके बाइ और चावल लेकर भोग 
TUM | अपने आप माँ रसेई बना नहीं सकती थीं, किसी दूसरे ने 
रसोई तैयार की थी। सब लोग पूजा के पास बैठे थे। पूजा के बाद 
भोग ले जाने में कुछ गड़बड़ न हो जाय, इसलिए माँ रसोईघर के 
दरवाज़े पर बैठी थीं। उन्होंने साफ़ देखा--एक गोरे रंगवाला 
ब्राह्मण उनके दाहिने अंग से प्रकट होकर कमरे में घुस गया और 
जिस थाली में भाग परोसा हुआ था उसमें से थोड़ा उठाकर 
उसने मुँह में डाल लिया । फिर वह अंतर्धान हो गया । 

इसके बाद भोग ले जाने के लिए जब भोलानाथजी आये-दो-तीन 
आदमी साथ-साथ चले ताकि भोग अशुद्ध न हो जाय | भोलानाथ नी 
भोग लेकर चले, कि एकाएक कहीं से एक कुत्ते ने आकर उनको छू 
दिया । उसी समय .भोलानाथजी भोग को तालाब के किनारे फॅककर 
नहा आये | रात बीतने को थी। उस समय चावल खरीदकर 
लाना कठिन था, इसलिए भोलानाथजी ने माँ से कहा, 'माँ 
की इच्छा | ये कौए के जूठे किये हुए चावल जो घर में रखे हैं, 
उन्हीं को भोग के लिए जल्दी पका दो |! वही किया गया । दाल, 
तरकारी सब थी ही। उन्हीं चावलों को जल्दी से पकाकर दूसरी 
चार भोग लगाया गया | माँ ने जो कुछ भी देखा था वह सब भोला- 
नाथजी को बतला दिया उन्होंने पुरोहितजी से कहा | पुरोहितजी 
खाने के लिए बैठकर यह सब सुनकर बोले, 'वही असल प्रसाद 
है, क्योंकि मैग्वजी ने इसको पहले ही पा लिया है | वही महाप्रसाद 
है, सुमे थोड़ा सा लाकर दो | लेकिन वह तो सब का सब जल में 
छोड़ दिया गया था। 

सभी माँ को प्यार करते थे | माँ के सुन्दर रूप की छटा देखकर 
बहुतों को आश्चर्य होता था। भूदेव बाबू की खरी कहती थो, ‘at 
का रूप ऐसा है कि जब वे घाट पर जाती हैं तो उजाला हो जाता 
Rr इसलिए कोई कोई माँ को aim दीदी” कहते थे । इसी 
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तरह जानकी बाबू की Vt (उषा दीदी) से भी बहुत प्रेम था पर 
जब से माँ की क्रियाएं वरोरह शुरू हुईं, उनकी सास उनको माँ. 
के पास नहीं आने देती थी, क्‍योंकि बहुत लोग कहते थे कि भूत 
लग गया है । लेकिन उषा दीदी से माँ से बिना भेंट किये नहीं रहा 
जाता था। इसलिए छुपकर मिलने आती । माँ के प्रति उनकी बड़ी 
भक्ति थी | और विश्वास था कि यह जो कुछ हो रहा था भला ही 
हो रहा था। 

एक बार उनकी एक लड़की के बीमार पड़ने पर उसे माँ के 
पास ले आई । उनके मन में पक्का विश्वास था कि माँ के छूने से 
वह लड़की अच्छी हो जावेगी। सचमुच माँ ने न जाने क्‍या 
किया, लड़की चंगी हो गई । मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि माँ की 
इस तरह की क्रियाऐ पहले दो जाती थीं, जिनसे रोगी को आराम 
हा जाता। माँ कहती कि 'में अपनी इच्छा से कुछ भी नही' करती । 
जैसे आसन वरौरंह अपने आप हो जाते थे, वैसे ही यह भी हा जाता 
था।? इसके बाद उषा दीदी की भक्ति और भी बढ़ गई | एक दिन 
माँ की हालत देखकर उन्होंने कहा, “सुरे तुम्हें माँ कहकर पुकारने 
की इच्छा हाती हे । मेरा आपके लिए बहिन कां सा भाव नही 
हाता, माँ का सा भाव होता है ।' उस वक्त माँ भाव में थी', हॅसकर 
बोली” ‘Great क्या’ एक दिन संसार के ज़्यादातर लोग इस शरीर 
को माँ कहकर पुकारेंगे | यह सन्‌ १९२३ के लगभग की बात है । 

ढाका शाइबाग में (१९२४-१९२८) 

सन्‌ १९२४ के चेत में भोलानाथजी की नौकरी छूट गई। 
उस वक्त वे बड़े व्याकुल हो उठे | ढाका जाकर शायद कहीं काम मिल 
जाय, इस आशा से वे इस साल के चैत के आखीर में ढाका 
गये | माँ भी साय थीं । लेकिन ढाका में इधर-उधर दौढ़-धूप करने 
पर भी जब कोई काम न मिल सका तब उन्होंने माँ को घर भेज 
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देने की ठानी । माँ ने उनसे तीन दिन और ठहरने के लिए कद्दा। : 
इन्हीं तीन दिनों के अंदर वैशाख लगते ही शाहवारा में नवाब के 
बगीचे के मैनेजर की जगह उनको मिल गई | और वे चार वरस, 
जब तक रियासत कोट नही' हुई, इंसी काम पर रहे । 

शाहबारा एक बड़ा ARTA | उसी के एक हिस्से में भोलानाथजी 
के रहने का भी बन्दोबस्त हुआ। उनके रहने के लिए एक कोठरी 
थी | उसके अलावा एक बड़ा सा कमरा था जो पहले नाचघर था | 
उसके दोनों तरफ़ दो कोठरियाँ थीं और एक छोटा सा दालान था| 
उसे भोजन का घर कहते थे। 


जिस समय MEAT आना हुआ उस समय माँ का मोन जारी 
था । क़रीब डेढ़ साल तक यह दशा चलती रही । इसके अलावा 
कभी कभी खाने-पीने के तरह तरह के नियम चल पड़ते थे। क़रीब 
आठ-नौ महीने तक सिफ़ तीन कौर रोज़ खाती | यहाँ तक कि फला- 
हार करने में भी तीन बार से ज़्यादा मुँह में न देतीं। और समय 
जल तक न लेतीं । इसके बाद फल TE खाने का नियम चला 
लेकिन उसके लिए किसी तरह का भी बन्दोबस्त करना मना था। 
अपने आप जो कुछ जुट जाता, उसी पर et | इस समय माँ के 
शरीर में योग की क्रियाएँ होने लगीं । 


माँ गृहस्थी का सभी काम-काज करती थीं। उस समय वहाँ . 
mea (माँ का छोटा भाई) और आशु (भोलानाथजी का भतीजा) 
रहते थे। वे स्कूज्ञ में पढ़ते थे । उनके लिए सवेरे रसोई बनानी 
पड़ती थी । खा-पी चुकने पर बतेन मलती और नहाकर तालाब 
से जल लातीं, फिर भोग के लिए रसोई बनातीं। भोग लगाने के 
बाद भोलानाथ जी भोजन करते | मसाला पीसने, तरकारी छीलने 
से लेकर घर का सारा काम अकेली करतीं | उन दिनों रातःदिन 
एक अद्भुत भाव रहता था। अक्सर ज़मीन पर पड़ी रहतीं। 
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कभी-कभी काम क्वरते-करते भाव में समाधिस्थ होकर गिर पड़ती । 
पीछे कुछ स्थिर होकर अधूरे काम को पूरा करतीं । उस समय 
सदा घूँबट काढ़कर चलती थीं। लेकिन घेरा देकर बातचीत शुरू 
होने पर अक्सर सिर खुला रहता था | 
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माँ आनन्दमयी 
पहला अध्याय 
सां से प्रथम मिलन 

बङ्गला सन्‌ १३३२ के पूस के महीने (जनवरी सन्‌ १९२६) में 
मुके पहले पहल माँ के दशेन हुए | मेरे पिता श्रीयुत शशाइमोहन 
मुखोपाध्याय रिटायडे सिविल asia थे। वे डिपुटी पोस्टमास्टर 
जनरल स्व० प्रमथ बाबू बसु से माँ की खबर पाकर, पहले दो 
दिन खुद जाकर उनके दर्शन कर आये । उसके बाइ सुके अपने 
साथ ले गये | माँ उस समय ढाका शाहबारा में रहती थीं | भोला- 
नाथजी शाहबारा के मैनेजर थे | बड़ा सा सजा हुआ बागीचा माँ 

के रहने लायक़ ही या | 
बहुत बाहर आती-जाती न थी। अनजान, क्या पुरुष 
क्या स्त्री, किसी के भी साथ बातचीत न करती थी।न 
मालूम मेरा स्वभाव कैसा अनोखा था। इसके लिए माता-पिता 
कई बार बिगड़े भी थे, लेकिन किसी भी तरह न तो अनजान की 
तरफ़ देख सकती न किसी के साथ बातचीत कर सकती थी। 
किसी साधु-सन्त के पास जाना भी झुरे पसन्द न था | लेकिन जिस 
दिन पिताजी af के दर्शन कर आये और झुरे माँ की खबर दी, 
उसके दूसरे ही दिन मेरा भन बड़ा बेचैन हो उठा | इच्छा हुई 
कि 'माँको देखने जाऊं / किन्तु पिताजी से मैंने कुछ नहीं 
कहा | इसलिए शाम के समय वे अकेले ही चले गये | जब पिताजी 


को गाड़ी रवाना हुई--मुफे खूब याद है-तो मैं सड़क की तरफ़ के 
बरामदे में खड़ी होकर खूब रोई | 
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कितना आश्चय है | जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में 
कुछ जानती नहीं थी, उसको देखने न जा सकने पर रोना! 
आज भी उस बात का ध्यान आता है तो ताब्जुब होता है | 
पर अब जानती हूँ कि क्यों उस समय बिना देखे हुए भी 
रोई थी, कैसा आकषण था । पिताजी के लौट आने पर, सब काम 
पूरा कर, माँ के साथ क्या क्या बातें हुई' यह सुनने के लिए 
उनके पास गईं | पिताजी ने कुछ कुछ बतलाया लेकिन उससे जी नहीं 
भरा | पिताजी ने कहा, “माँ ने कल तुम्ह साथ AH आने को कहा 
न मेंने सोचा, पिताजी के मुँह से भेरा हाल सुनकर आने को कहा 

TI 
दूसरे दिन में दोपहर के खाने-पीने से निबटकर माँ के दर्शन के 
लिए शाहबारा गई | वहाँ पहुँचकर माँ को देखते ही पुरानी परिचित 
की तरह पास जाकर खड़ी हो गई | अपरिचित होने पर भी आँखों 
में लब्जा नहीं आई । बहुत देर तक उनकी तरफ़ एकटक देखा फिर 
प्रणाम किया । जो मूर्ति मैंने देखी उसे क्या बताइ | सिर माँ के 
चरणों में मानों अपने आप लोटा जाता था । माँ के मुख पर बहुत 
बड़ा घूंघट था । लाल 'ोड़े किनारे की साड़ी पहने थी | माथे पर 
सिन्दूर का बड़ा टीका था। मुख पर अनोखा तेज था । आँखें लाल 
और छल-डला रही थी, भाव में मानो मूली हुई थो । उनका बोलना 
मैंने बहुत हल्का ओर धोमा सुनां । तोन साल मौन रहने के बाद 
थोड़े दिन से ही बोली थीं। बाद को मैंने समका कि स्वर. धीमे 
होने का सिफ यही कारण न था। थोड़ी देर चुर रहने से ही 
माँ का सारा शरीर, यहाँ तक कि जीभ भो, बेकाबू हो जाता | 

बाग्रीचे में माँ, भोलानाथजी की विधवा बहन (मटरी बुआ), 
उनके भाई का लड़का (आहु) और भानजा (अमूल्य) रहते थे। 
आशु स्कूल से आया था। माँ भात परोसने गई । लेकिन 
हाथ क्राबू में न थे । किसी तरह भात परोसकर मेरे wads 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


पहला अध्याय २५ 


गई। मेरे बैठने केलिए कुछ बिछा दिया। पान लगाकर 
दिया | मैंने कहा, A तो कभी पान नहीं खाती।? माँ ने कहा, 
“में पान खाती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें मी दिया । में भी न मालूम 
कैसी हो गई । मैंने कहा, “अच्छी बात है। आपने दिया है तो 
-खाऊंगी ।' 

माँ भाव में इतनी भरपूर .थीं कि आँखें भी अच्छी तरह नहीं 
खोल सकती थीं। HAT इस तरह का भाव ओर कहीं नहीं देखा 
था | मुग्ध होकर देख रही थी | मन का कैसा हाल हो रहा था। जिसे 
चाहती थी, आज उसे पाकर फूली नहीं समा रही थी । कुछ देर तक 
दो-चार बातें हुई, बह अब ठीक-ठीक याद नहीं हैं ॥ कभी “आप! 
कहकर पुकारने लगी, तो कभी “तुम” हो गया | शरीर के पास सटकर 
बैठी थी । कुछ भी ख्याल नहीं था | 


माँ ने दो-चार बातें कहकर ही बीच का दरवाज़ा बन्द कर 
'दिया। इस बीच के कमरे में मेरे पिताजी और भोलानाथजी 
बैठे थे । दरवाज़ा बन्द कर माँ खूब अच्छी तरह बातें करने लगीं | 
उन्होंने एकाएक मुमसे कहां, 'तुम इतने दिना तक कहाँ थीं ९' 
फिर चे हँसते हँसते मेरी ओर ताकती रहीं | बातचीत करते करते 
भाव फिर कैसा हो आया । मुमसे बोलीं, 'में अभी आती हूँ।! 
मैंने तुरन्त कहा, “यह्‌ क्या, में आपके aga करने आई हूँ, mw 
इस समय नहीं जा सकतीं |? सुमे लगा कि माँ उठ कर बाहर जायेंगी, 
लेकिन यह बात नहीं थी । वे मेरे पास ही जमीन पर गिर पड़ी । 
मैंने रामकृष्ण परमहंस की कथा पढ़ी थी इसलिए उसे मुझे समाधि 
सममने में देर न लगी । में आँखें बन्द कर माँ के शरीर पर हाथ 
रखंकर बैठी TE | बहुत देर के बाद माँ उठ कर बैठी । शरीर बेबस 
था। मेरे मन में ख्याल उठा कि जरा सी स्थिरता लाते के लिए 
मनुष्य को कितनी साधना करनी पड़ती दै । लेकिन देख रही हूँ. कि 
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इनका यही भाव हमेशा लगा है। कुछ देर हूटे-फूटे स्वर में बोलने 
के बाद धीरे-धीरे बोलना कुछ साफ़ हुआ | बहुत देर तक बातें हुई । 
में माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई | माँ भी बैठे बैठे कितनी ही 
बातें करती रहीं । उधर माँ के दर्शन के लिए प्रमथ बाबू के लड़के 
प्रुल बाबू आये थे । प्रतुल बाबू ने इसी हालत में दरवाजा खोल 
दिया | पिताजी ने मुझे पुकार कर कहा, 'उठ आ। माँ का दर्शन करने 
और लोग आये QP दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं माँ को प्रणाम 
Sve आई | आते समय माँ ने पिताजी से मुझे! फिर ले आने 
कहा | 


नशा चढ़ गया 


नशा चढ़ गया | दूसरे दिन फिर गई, दर्शन किये, बातें सुनी, 
चली आई | लेकिन अब घर SC ae 
मिलता, एक बार माँ के पास जाती | उस समय के आसरे सारे 
दिन और सारी रात बैठी रहती | कमी कभी मॉ. के दर्शन के लिए 
एकाएक मन इतना मचल जाता कि दिन में दो बार भी जा पहुँचती। 
धीरे धीरे मेल-जोल बढ़ने लगा | बीच बीच में जाकर मैं माँ को घर 
के काम में मदद दती । मैंने सुना कि प्राणगोपाल बाबू (डिपुटी 
स्टसास्टर-जनरल श्रीयुत प्राणगोपाल मुख्योपाध्याय), बाउल बाबू 
(ला a के प्रोफ़ेसर श्रीयुत बाउलचन्द्र वसाक), ननी बाबू (ढाका 
= प्रोफेसर), निशि बाबू (विक्रमपुर सामसिद्धि के जमींदार 
श्रीयुत निरिकान्त मित्र) बगैरह कई लोग at के पास आते-जाते gı 
मराणगोपाल बाबू की बदली दूसरी जगह हो गई, इसलिए उनकी 
जगह पर प्रमथ बाबू आये। वे भी कुटुम्ब के साथ रोज़ माँ के पास 
आते | इनमें सभी गृहस्थ थे और सभी ब्राह्मण भी न थे, इसलिए 
अधिक समय तक माँ के पास रहकर माँ को रसोई आदि में मदद 
नहीं पहुंचा सकते थे । मुझे पाकर माँ बड़े आनन्द से कहने लगी, 
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“भगवान्‌ तुम्हे मेरे पास लाये हैं, अब इस शरीर से सब काम अच्छी 
तरह नहीं होता है, इंसलिए मदद करने के लिए भगवान्‌ तुमको ले 
आये ।? मैंने सुना कि माँ इतने दिनों तक अकेली थीं, लेकिन 
अक्सर पड़ी रहता थीं, रसोई वरोरह बनाने में बड़ी दिक्कत होती । 
इसी लिए भालानाथजी की विधवा बहन आइ थीं | माँ मछली की 
TIS विधवाओं को बिलकुल छूने देना नहीं चाहती थीं। इसलिए. 
मछली भोग मॉ जैसे-तैसे अपने आप ही बनाती थीं। बिना मांस का , 
भाजन मटरी बुआ बनाती थीं । 


इस समय भी माँ के पास बहुत से लोग आते-जाते रहते थे। 
मैंने सुना उयोतिषचन्द्र राय (1. S. O. Personal Assistant 
to the Director of Agriculture, Bengal) कई महीने 
पहले आकर माँ के दशन कर गये थे । जब उन्होंने माँ के सिर 
पर बड़ा सा घूँघट देखा तो उनके मन में आया कि हम माँ समक 
कर आते हैं पर माँ के सिर पर इतना बड़ा घूँघट है, इसलिए शायद 
. हम लोगों के आने का अभी ठीक समय नहीं हुआ है | यह सोच- 
कर फिर वे आप न आते थे, आदमी भेजकर खबर लेते रहते थे। 
ज्योतिष दादा बड़े समझदार थे, इसी लिए उस समय दूर रहे । 


धीरे-धीरे मेरा ज्यादा समय माँ के पास कटने लगा। माँ 
अक्सर बातचीत में पिछली बातें sect, में ध्यान से सुनती 
` और सोचती कि ऐसी बातें तो कभी नहीं सुनों। हम लोग 
शाहबाऱ में घर के से आदमी बन गये। नये नये लोग भी आने 
लगे। लेकिन माँ सिर पर घुँघट काढे ही, भोलानाथजी की 
आज्ञा से, सबके पास आकर बैठती और उन्हीं के कहने से सब के 
साथ ज़रूरत के लायक़ दो-चार बातें करती | पुरुषों के चले जाने 
पर कभी-कभी इम लोगों के साथ बड़े आनन्द से बातें करती । 
लेकिन कभी कभी जीभ एकदम जकड़ी रहती, कुछ बोल नहीं 
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सकती थीं | अपनी दशाओं के बारे में भी मुझसे बहुत बातें कहा 
करती थीं । मेरा सा साथ रहनेवाला, और बातें सुननेवाला, अभी 
तक माँ को नहीं मिला था। इसलिए बड़े आनन्द के साथ जी 
खोल कर बातें करती । मैं तो सुग्ध थी | रोज़ किसी तरह घर जाकर 
> विर fir जली घाती! 
अपनी पत्तल का प्रसाद किसी को नहीं देती थीं । चरणरज 
भी न लेने देती थीं । दूर से सब लोग भूमि पर झुककर प्रणाम 
करते थे । माँ भी हाथ जोड़ लेती थीं । अगर कोई पैर छूकर प्रणाम 
कर बैठता तो मॉ. भी उसके पैर छूकर प्रणाम करती । इस डर 
से फिर कोई पैर न छूता था। मैं जबर पहले पहल गई उस समय 
माँ सोमवार और बृहस्पतिवार को तीन कौर खाती थीं और बाकी 
पाँच दिन नो चावल (भात) गिनकर खाती थीं | और कोई चीज़ 
नहीं खाती थीं । लेकिन काम-काज ,खूब करती यीं । भोलानाथजी 
की सेवा करने में कोई कसर उठा नहीं रखती. थीं। ऐसी पतिभक्ति 
ओर कहीं देखने में नहीं आई | बिना आगा-पीछा किये बच्चों की 
तरह-कहना मानती at | i 
एक दिन, जो माँ के खाना खाने का दिन था, मेरे पिताजी अपने 
So a में माँ को भाजन कराने के लिए ले गये | माँ 
यहाँ पधारने का यह पहला अवसर था | माँ के साथ 
भालानाथजी और कई और भी लोग थे। माँ ने मकान के सब 
कमरे घूस भूमकर देले । सड़क की ओर के बरामदे मे जाकर बोलीं, 
में जब पहले पहल ढाका आई थी, इसी रास्ते से जाते समय इस 
नल में कितनी ही बार पैर घो गई हूँ (मकान के सामने सड़क पर 
Tam या) उस समय यह मकान बन रहा था । इस मकान 
को देखकर मुझे ख्याल हुआ था कि शायद यह किसी साहब का 
मकान होगा। ओर तुम्हारे पिताजी तो साहबों ही के काम पर थे | 
इसलिए मैंने ठीक ही तो कहा था?। यह कहकर हँसने लगीं। माँ 
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पहले ही मकान को देखे गई हैं, यह जानकर हम लोगों को बड़ी 
.खुशी हुई । 

भोग होने के कुछ पहले ही निशि बाबू ने आकर माँ को प्रणाम 
किया और प्राथना की 'मेरे नाती को कणमूल (एक रोग) हो गयाः 
है | इस समय उसकी बड़ी खराब हालत है| अगर माँ कपा कर 
एक बार मेरे घर चलें तो में धन्य हो जाडे ।' उनका मकान पास 
ही था । पिताजी गाड़ी लेने जा रहे थे लेकिन माँ ने नहीं जाने 
दिया । भक्त की दुखभरी प्रार्थना से दयामयी उसी समय पेदल' 
उनके घर चली गई' | वहाँ जाकर माँ ने क्या किया, यह में नहीं 
जानती | माँ एक की बात दूसरे से नहीं कहा करती हैं; पर देखा 
गया, कि कणंमूल अपने आप ही फूट गया और लड़का अच्छा 
हो गया | जाते समय माँ ने मुझसे कहा था, ‘West अच्छा हो 
जायगा a? मैंने तुरन्त ही जवाब दिया था, “तुम जब जा रही हो 
तो जरूर ही अच्छा हो जायगा । माँ ने तीन बार पूछा था और 
मैंने तीनों बार यही जवाब दिया था। माँ ने भी सभी से हँसते 
हँसते कहा, “वह तो कह रही है अच्छा हो जायगा तो अच्छा हीं 
होगा ।? 'यह कहकर चली गई'*। वापित आकरं एक पिन जो 


% आगे चलकर मी मैंने ऐसा देखा है । कोई घटना हुई । जा कोई 
पात है, उसी से माँ सवाल करतीं “क्या होगा १? अच्छा या बुरा, उसी 
के मुँह से कहला देतीं। अपने मुँह से कुछ भी न कहती थीं । अगर 
कोई जवाब देते समय साफ-साफ़ न कहे तो कहती हैं क्या जाने Far 
कह रहा है, अच्छा तो मालूम. नहीं दो रहा है|? ताज्जुब तो इस बात 
का है कि ग्रच्छेबुरे का ज्ञान रहने पर भी किसी विषय में माँ 
साफ साफ़, “मला ही होगा? नहीं कह सकतीं | अगर जवाब गोलमाल होः 
जाता तो उस मामले में भी गोलमाल ही हो जाता.। माँ इस तरह दूसरे 
के मुँह से बात खोल देती हैं। 
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पड़ा था उससे अपनी हथेली की पीठ में कुरेद कर घाव कर लिया | 
उसके बाद वह कणमूल फूटकर अच्छा हो गया मानो आपरेशन 
हो गया। 

आज माँ का तीन कोर खाने का दिन था | भालानाथजी से बोलीं, 
“तुम खाझो, में पीछे खाऊँगी । और मेरी ओर इशारा करके कहा, भैं 
इसके साथ एक ही थाली में बैठकर खाऊं ९! उन्होंने कहा, “अच्छा तो 
है, खाओ। पर आज डाक्टर बाबू पहले पहल अपने घर लाये हैं। सब 
इन्तज्ञाम भी किया है । आज तुमको भर पेट खाना होगा |! पति की 
आज्ञा से, जहॉ तक हो सकता था, माँ नियम तोड़ भी देती थीं। 
खासकर माँ का कोई नियम अपनी इच्छा से न होता था। जब जो 
होनेत्राला होता, हो जाता | कुछ दिन एक नियम चला फिर वह्‌ 
बदल गया | ऐसा ही होता । वे भालानाथंजी की आज्ञा का पालन 
करने की सदा कोशिश करती थो | भालानाथजी भी माँ के काम में 
'दुखल न देते थे। कारण कि वे यह जानते थे कि माँ जो कुछ करती 
. हैं वह भले के लिए ही करती हैं। भोलानाथजी की आज्ञा पाकर माँ 
ने हसकर भरा हाथ पकड़कर उठाया और कहा 'चज्ञ, हम साथ ही 
we यह सब भाव होने के बाद से किसो के साथ नहीं 
खाती | मेरी ननद (कालीभ्रसन्न बाबू की खी) आई थो, सिफ 
उनके साथ खाया था ओर आज तुम्हारे साथ खाडंगी ।' मैने बहुत 
पहले से ही मछली-मांस खाना छोड़ दिया था। मांस तो बहुत 
दिनों से नहीं खाती थी | मछली भी दो वर्ष हुए, बिलकुल छोड़ दी 
थी | इससे पहले भी मछली कम ही खाती थी । माँ के लिए मछली 
का भाग था | माँ के साथ खाने पर ज़रूर ही मछली खानी पड़ेगी ! 
माँ के दर्शन कर ऐसा भाव हुआ कि उनका कहा न सानने की 
हिम्मत नहीं हुई | ज़बरदरनी नहीं बल्कि आनन्द से मैंने उनका कहा 
मांन लिया । मेंने सभी के रोकने पर भी मछलो खाना छोड़ दिया था 
लेकिन आज माँ का कहा टालने की हिम्मत नहीं हुई | 
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में माँ के साथ भोलानाथजी की पत्तल में खाने बैठी | माँ 
उस समय अपने ही हाथ॑ से खाती थीं।माँ ने थोडा सा खाकर 
मुके मछली-भात खिला दिया । मैंने कहा, तुम जा खिला दे वही 
खाऊँगी | घर के लोग माँ से कहने लगे, तुम कह जाओ, आज से 
इसके मछली खानी पड़ेगी। माँ ने जरा मुस्कराकर उत्तर दिया, 
नहीं, ऐसा तो नहीं कहती । हाँ, मेरे साथ खायेगी। और समय 
खाने की जरूरत नहीं है । में उस समय आलू के साथ पका भात 
खाती थी, लेकिन माँ ने इतनी ज्यादा मछली खिला दी कि 
सभी को मेरे बीमार पड़ने का डर हुआ। माँ के साथ थोड़े दिनों 
की जान-पहचान थी | उस समय माँ की शक्ति को लोग ठीक-ठीक 
नहीं जानते थे, इसी से उनको ऐसा डर लगा था। मैंने हँसकर माँ 
से कहा, “तुम न खाओगी? सिफ मुझे ही खिला थोगी ! माँ ने भी 
हसकर जवाब दिया, “आज मैंने तुमको अपने हाथ से खिला दिया 
है, आगे तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगी । इस बात का मतलब 
उस समय मेरी समझ में नहीं 'आया। 


सूर्य-ग्रहण-उत्सव (जनवरी १९२६) 


इसके कुछ दिन बाद ही पूस की संक्रान्ति के दिन सूर्य-महण 
पड़ा । यह तय हुआ कि सब मिलकर उस दिन शाहबाग में माँ के 
पास दिन में कीतन करेंगे और रात में प्रसाद लेंगे। सब उसकी 
तैयारी में लगे । मैं उस दिन सवेरे ही आ गई | आकर मैंने देखा कि 
सों तरकारी काट रही हैं। मुझे भी उन्होंने उसी काम में लगा लिया | 
मेरे पिताजी महण के समय पुरश्चरण करते थे | वे भी उस दिन घर 
न जाकर वहीं जप करने लगे। माँ. ने अपने आप पूजा के ada 
सलकर पिताजी के लिए पूजा की जगह बना दी। 


अहण लगते ही कीतेन शुरू हुआ। धीरे थीरे प्रमथ बाबू 
की स्त्री, निशि बाबू की स्त्री आदि ने आकर माँ को प्रणाम किया 
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और कीर्तन के पास के गोल कमरे में जाकर बैठ गई att 
नाचघर में हो" रहा था | मालिक लाग माँ की हालत देखकर श्रद्धा 
करने लगे थे, इसलिए उस समय सारे शाहबाऱ में मां का. उत्सव 
चल रहा था । माँ आई हुई स्त्रियों कों अपने हाथ से सिन्दूर दे 
रही थीं, बैठने के लिए चटाई आडि बिछा रही थीं । किसी काम 
की भी कमी नहीं थी। इधर रसोई का सारा बन्दोबस्त कर गई थीं, 
उधर जाकर लड़कियों को साथ लेकर कीतन के सामने गोलघर में 
बैठ गई' | माँ बहुत करके आसन पर नहीं बैठतो थीं, ज़मीन पर 
ही बैठती थीं और ज़मीन पर ही लेट जाती थीं | अकसर इसी हालत 
में सारा दिन कट जाता था। कभी कभी चींटियों से माँ का मुह. 
और हाथ भर जाते थे । माँ एक कोने में पत्थर की तरह पड़ी रहती 
थीं। आज भी आकर ज़मीन पर एक कोने में बैठ गई' । माँ ने 
सिर और शरीर को अच्छी तरह धोती से ढक लिया था । में सदा 
ही देखती थी कि माँ सिर या शरीर को खोलकर कभी नहीं बैठती 
off | शरीर अच्छी तरह ढका रहता था | RAA हो रहा था। समय 
लगभग दोपहर का था | हम लोग. सभी माँ के पास बैठे थे । 


कीतेन में सब के सामने भावावेशञ 

«५ एकाएक माँ का सारा शरीर हिलने लगा। सिर से धोती. गिर 
गई | आँखें बन्द दो गई, लेकिन शरीर कीर्तन के हर ताज में 
नाम के साथ हिल रहा था। इसी हालत में डगमगाते पैरों से 
उठकर खड़ी हो गई" लेकिन शरीर को मानो छोड़ दिया था i 
किसी छिपी हुई शक्ति की मदद से शरीर में तरह तरह की क्रियाएँ 
होने लगीं | अवस्था देखकर साफ़ माळूम होता था कि यह जान-बूक 
कर नहीं कर रही हैं | शरीर को इस तरह छोड़ दिया था कि घोती 
गिरी जा रही थी'। उन दिनों माँ कमीज़ नहीँ पहनती थीं। धोती 
ही ऐसी सुन्दरता से पहनती थीं कि कभी बाँहें तक दिखाई न पड़ती ! 
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सब लड़कियों ने माँ के शरीर पर एक चादर मजबूती से बाँध दी 
थी | माँ मानों हवा के साथ साथ गिर गिर कर फिर हवा के वेग 
सेही उठती थीं । वे सारे कमरे में इसी तरह घूमने लगीं । माळूम 
होता था कि नशे में चूर हैं । पर ठीक उस तरह भी नहीं थी । उस 
वक्त की जो हालत थी वदद बताना कठिन है। अपने जीत्रन में मैंने 
ऐसी दशा और कभी नहीं दखी । चैतन्यदेच और रामकृष्णदेव के 
जीवन-चरित्र में इस महाभाव के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था | आज 
यह हालत सामने देखकर म॑ ठगी-सी रह गई। 

कैसी अनोखी दशा ati जो अभी कुछ मिनट पहले 
सारा काम-काज कर रही थीं वे, इस समय मानो कहीं चली 
गई । साधारण लोग उस दशा को समक भी न सकते 
थे। माँ का शरीर इस तरह घूमते-घूमते घरामदे से धीरे 
धीरे कीतेन करनेवालों के दल में जाकर गिर पड़ा और लेटे 
लेटे घूमने लगा । आँखें चढ़ गई | पलक गिरते न थे। सुश पर 
विचित्र ज्योति जगमगा रही थी । सारे शरीर पर लाली बिखरी थी । 
देखते देखते खड़ी हा गई, फिर एकाएक भूमि पर गिर पड़ीं । जरा 
सी भी चोट लगी हो; ऐसा मालम नहीं हुआ | में कह दी चुकी हूँ 
कि हवा के साथ ही साथ मानो शरीर छोड़ा गया सा लगा | हवा 
के साथ ही मानो भूमि पर भी गिर पढ़ीं । पड़े पड़े ही जैसे आँधी 
काग़ज़ या पत्ते को उड़ाकर ले जाती है वैसे ही शरीर तेजी से घूमने 
लगा । मैंने पकड़ रेखने की कोशिश की, लेकिन उस वेग को संभा- 
लना असम्भव था । as 

कुछ देर के बाद शान्त होकर बैठी । बन्द थीं । आसन 
लगाकर बैठी थी | धीर, अचल और अटल दशा देखते ही बनती 
थी । वह दृशा दिखलाने की रारज से मैं पिताजी हो दुल माँके 
सोने के कमरे में. गई पिताजी जप कर रहे. थे। मेंने उनसे कहा, 
“जरा देख जाइए माँ की कैसी अनोखी दशा है; ऐसी हालत मैंने 


फा० ३ 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
w 
३४ माँ आनन्दमयी 


कभी नहीं देखी ।' लेकिन पिताजी जप छोड़कर उठे नहीं | माँ वैठ- 
कर पहले धीरे-धीरे, फिर खूब ऊँचे ATS, कीर्तन करने लगीं-_'हरे 
झुरारे मधुकैटभारे गोपाल गोविन्द मुकुन्द शौरे।' केवल इतना ही घूम 
घूमकर गाने लगीं । वह स्वर कैसा मीठा थां। आज भी उसकी याद 
कर शारीर में रोमाश्च हो जाता है। ऐसी मधुर ध्वनि और कभी 
मैंने नहीं सुनी थी । सब कुछ नया था। संभी नेइस वात को 
नया ही पाया, क्योंकि माँ का यह भाव इतने दिनों तक गुप्त था। 
सबके सामने, कीतँन के बीच में, वे इस तरह कभी नहीं आई थीं | 
पीछे मैंने देखा, माँ कीतन के इस बिखरे वेश में पिताजी जहाँ बैठे 
थे चलते चलते वहीं जाकर, एकद्म दरवाज़ा खोलकर, अकेले ही घुस 
Wet | वहाँ उन्होंने क्या किया सो तो मैं नहीं जानती पर पिताजी ने 
माँ को नहीं देखा | एक क्षण के वाद ही वे फिर बाहर कीर्तन के 
चीच ad ae | 
_ इसके बाद माँ कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही । भूमि पर ऐसे 
लेट गई' Fe शंरीर में जान न रही हो | बह धीरे धीरे सॉस 
चल रही थी । अहण छूट गया । पिताजी जप से उठकर आये । 
उन्होंने देखा, माँ का वेश बिखरा सा है | सिर के बाल भी तितर- 
FR! इसी तरह खुले सिर बैठी हैं । उन्होंने 
Aa पर झुककर प्रणाम किया। शाम हो गई थी । भोलानाथजी 
ने कई वार चुकारकर माँ को उठाया | उस समय भी शरीर mag में 
न था। शरीर के कपड़े ठीक न कर सकती थी । मैने कपड़े ठीक कर 
द्यि er बोलभी न सकती थीं | जीभ एकइम जकड़ गई थी । भोला- 
a ह कहने से उनके साथ साथ उठकर गई' तो सही 
क Te bs था धीरे धीरे सबके साथ थोड़ो- 
1 साफ़ हुत्या "शरीर का 
: oe SF घट गया | मैं माँ के शरीर पर . हाथ फेरने लगी। 
कहा, 'शरीर को भीतर की दशा ठीक नहीं है। न जाने 
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कैसा हुआ जा रहा है ।! नेत्र उस समय भी जल से भरे थे । इसी 
सरह शाम हो 'आई । भोलानाथजी ,ने बताशे लेकर कीर्तन में 
जाने के लिए कहा। माँ ने फिर सिर और शरीर के कपड़े ठीक कर 
एक पीतल की परात में बताशे लिये ओर दूसरो में जो कटे हुए 
'फल TS थे, उन्हें मेरे हाथ में देकर कीतेन में गई। कीर्तन के एक 
ओर बताशे रख दिये। फल भी we गये | गिलास में जल दिया 
गया | खूब ज़ोर से sda शुरू हुआ | yad 
शाम हो गई। माँ घूंबट wget लड़कियों के साथ कीर्तन के 
एक तरफ़ भूमि पर बैठी थीं। कुछ देर के बाद फिर वही भाव हुआ | 
` शरीर में नह नई क्रियाएँ होने लगीं। इस बार आँखों की वह शान्त 
दृष्टि कुछ समय के लिए तेज भाव में बदल गई । पैर और दोनों 
“हाथ इस तरह चल रहे थे कि देखते ही मालूम होता था मानो युद्ध 
कर रही हैं या ताएडव-चृत्य कर रही हैं । शरोर, का रंग भी लाल 
नहीं रहां, काला-सा हो गया | 
कुछ देर के बाद यह भाव बदला । दूसरा ढंग सामने आया। 

चेहरा भी बिलकुल बदल गया | हर बार मालूम होता था कि मानो 
सारे शरीर से आरती कर -रही हैं। आरती के साथ साथ मानो 
शरीर आहुति दे रहा हो । कितनी तरह की क्रियाएँ होने लगी, 
आखिर में बैठ गई | बैठी तो थीं लेकिन माळूम होता था कि मानो 
भीतर से जबरदस्ती मुख की राह कुछ बाहर निकलना चाहता है पर 
निकल नहीं रहा था | आवाज़ बाहर निकल ही नहीं रही थी। . 
कई बार की कोशिश के बाद नये स्तोत्र मुख से निकलने लगे । वह | 
आवाज़ कितनी सुन्दर थी, और बोलना कितना मीठा और साफ़ 
था | लेकिन वह भाषा किसी की समक में नहीं आई । कडे एक 
बीज सन्त्र-से सुनाई दे रहे थे पर समम में कुछ भी न आये । लगा- 
तार स्तोत्र निकल रहे थे, फिर धीरे धीरे स्तोत्र बन्द हो गये। माँ 
चुप होकर शान्त बैठी रहीं। फिर कुछ देर के बाद लेट गई | 
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इधर बहुत रात बीत चुकी थी। उपवासी भक्त लोग प्रसाद 
पार्वेगे, यह सोचकर भोलानाथज़ी ने मॉ. को उठाने की कॉरिश की 
लेकिन at उठन सकीं। धीमे स्वर में उन्होंने कहा, 'उठ नहीं 
सकती । शारीर काबू में नहीं है | में फिर सारे शरीर को हाथ से 
मलती रही, तब कहीं बहुत देर के बाद माँ उठ बैठी | धोती ठीक 
करने की कोशिग करती थीं किन्तु हाथ पर RIGA था। अपने 
आप ही बच्चों की तरह हँस रही थो । आँखें भी भली भाँति खोल 
न सकती थीं, लेकिन मुख पर खूब हॅसी का भाव बिखरा हुआ 
था। भाव की हालत में चेहरा खूब चमक रहा था। उसमें यह हँसी 
की छटा बहुत ही सुन्दर लगती थो । बहुत लोग प्रसाद्‌ पानेवाले 
-थे। इसलिए नाचघर में, जहाँ कीर्तन हुआ था उस कमरे में, 
खाने के लिए जगह की गई। माँ ने भोलानाथजी से कहा, ‘ga 
इन सबके साथ बैठो । मैं और खुकुनी दोनों परोसेंगे। पोछे हम 
लोग aaa! माँकी आज्ञा थी, इसलिए सब लोग खाने 
बैठ गये । * 

इसी बीच में एक घटना हुई | माँ जिस समय कीर्तन के बीच 
बैठी थीं उस समय सब खियाँ माँ को घेरकर बैठी थीं | माँ के पास 
किसी को भी कोई संकोच न था। कुछ दूर पर एक आदमी खड़ा 
था। किसी का भो sa पर ध्यान नहीं गया लेकिन घूँघट के अन्दर 
से भी माँ की नज़र उसकी ओर पहुँच गई थी । धीरे-धीरे निगाह 
इतनी तेज़ हो उठी कि वह आदमी ओर अधिक न॒ देख सका | उसने 
ज़मीन की ओर नज़र कर ली । माँ की दृष्टि शान्त हो गई । माँ उस 
आदमी की ओर देखकर जरा मुस्कराते हुए कह उठी, À सब लड़- 
कियाँ आज मेरे कारण ही सबके सामने बाहर निकली हैं | तुम इनमें 
से किसी की भी तरफ़ R न सकोगे । fom मेरी तरफ़ ताक सकते 
हो | उससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन खबरदार, और 
किसी की ओर न धूरना।? उस समय वहाँ नये-नये लोग आये 
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थे। कोई किसी को विशेष न पहचानता था । उनके बीच में 
एक सज्जन के लिए माँ के इस प्रकार कहने से सभी लोगों ने 
सोचा, 'यह क्या मामला हुआ ९१ उसके बाद कीतेन और खाना 
खिलाने के इन्तजाम में लगे रहने के कारण किसी ने उस बात पर 
ध्यान नहीं दिया | 

जब सब लोग भोजन करने के लिए बैठे उस समय 
देखा गया कि. वह पुरुष भोजन करने के लिए नहीं बैठा । माँ 
और में दोनों परोसने लगे। माँ ने भी कमर में धोती लपेट ली 
थी। इस समय माळूम होता था मानो दूसरी मूर्ति है। sa 
पुरुष स्रे सब लोग बैठने के लिए कहने लगे। वह बोला, 
में नहीं खाऊंगा । माँ मेरे ऊपर गुस्सा हुई हैं।! माँ उस 
समय पास ही परोस रही थीं। सिर उठाये बिना ही पत्तल पर 
खिचड़ी परोसते-परोसते मानो अपने ही से बोलते हुए कहा, 
tat किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करती! | उस आदमी ने उसे 
सुना । सबके कहन-सुनने पर इस बार वह खाने बैठा, लेकिन 
अच्छी तरह न खा सका। लगभग दो पहर रात बीतने पर, सबके 
खा-पी लेने पर, में और माँ एक साथ खाने बैठी | भोलानाथजी ने 
माँ से कहा, 'मैं कहता हूँ, आज अच्छी तरह सब कुछ खाओ | माँ 
ने भी अपना नियम छोड़कर सब कुछ खाया। उस आदमी की 
तरफ़ उस तरह की तेज नज़र की बात उठी। माँ ने सिरे यही 
कहा, देखो, मैंने अपनी इच्छा से या रास्से में आकर देखा हो 
सो तो बिलकुल ही नहीं। हर एक आदमी के अपन भीतर के भाव 
के अनुसार उस पर नज़र पड़ जाती है, वह भयभीत हो जाता है 
ओर सोचता है, “मैने गुस्से में आकर इस तरह देखा ! लेकिन मेरे 
अन्दर क्रोध का भाव बिलकुल नहीं रहता। नज़र कभी कभी ऐसी 
हो जाती है।! इस प्रकार की तरह तरह की बातचीत के बाद 
हम लोग नमस्कार कर चले आये | माँ भी आराम करने लगीं। 
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रात ओर दिन एक समान 


_ दूसरे दिन जाकर सुना कि माँ रात में कुछ देर बिछौने पर 
रहने के वाद ही उतर कर ज़मीन पर बैठ गई थीं! अक्सर 
इसी तरह रहती थीं। कभी भूमि पर, नमस्कार करने की सी 
ुद्रा में, पड़ी रहती' । बहुत-सा समय बीत जाता । दिन हो या 
रात, कोई समय या असमय माँ के लिए नहीं था । रात में सोनां 
होगा या दिन में जागना होगा, ऐसा भी कुछ नियम. नहीं था। 
जिस समय शरीर में जो भाव हो गया वही चलता रहा माँ 
कहती थीं 'तुम लोगों को जिस तरह सवेरा, दोपहर, शाम, 
रात ANE अलग अलग -समय जान पढ़ते हैं और भाव बदलते 
रहते हैं उसका कुछ भी ख्याल मुझे! नहीं रहता । सब समय मेरे 
लिए एक समान है.। मुझे उनमें कोई wm नहीं मालाम होता । 
उस दिन सवरे से ही माँ भूमि पर आँखें बन्द कर, तख्त के ऊपर 
सिर रखकर बैठी थीं । 

इधर सवेरे ही वे सज्जन आकर, माँ को प्रणाम कर, माँ से 
कुछ दूर सिर gam बैठे थे। माँ के उठने में देर देखकर 
उन्होंने भोलानाथजी से पूछा, 'माँ कब उठेंगी १? सोलानाथजी 
ने माँ को उठाकर बैठाया | माँ ने उन्ही की ओर फिर ताका। 

it फिर प्रणाम किया और भोलानाथजी से पूछा, 'कल 
माँ ने मेरी ओर उस भाव से क्यों देखा, और वे सब बाते मुझसे 
क्यों कहीं १ में यही पूछने आया हूँ” माँ ने क्या उत्तर द्या, 
यह तो ठीक याद नहीं है । पर माँ का कथन सुनकर. वे उनसे 
अपने जीवन की सभी बातें जी खोलकर कहने लगे और अपने भाव 
की बात भी कहने लगे | उसका सारांश यह था--किसी खी के लिए 
उनका मां का-सा भाव पैदा नहीं होता, सिफ सखी-भाव होता था। . 
वे पढ़े-लिखे थे लेकिन किसी भी तरह उनके इस भाव में. परिवतंन 
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नहीं हुआ घर में बड़े भाइयों के यहाँ इस कारण अब भी उन्हें 
अनेक दंड सहने पड़ते थे, लेकिन उपाय क्या? 'माँ' का भाव तो 
उनके अन्द्र आता ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा, “आज पहले 
पहल मेंने आपको माँ कहकर पुकारा और प्रणाम किया है। आज 
तक मैंने किसी को माँ कहकर नहीं पुकार सका हूँ ।' माँ ने इन्हे 
कुछ उपदेश देकर कहा, "रोज़ एक बार यहाँ आया करो, किसी 
स्री के de की ओर मत देखो, पैरों की ओर देखो |? इसके 
बाद मैं रोज उनको माँ के पास बैठा देखती | कोठरी के अन्दर 
दूसरी fear के आते ही वे सदा कपड़े से मुँह ढककर सिर झुका- 
कर बैठ जाते। माँ जब जाने की आज्ञा देती तो कुछ प्रसाद लेकर 
चले जाते । पीछे सुनने में आया कि उनके चरित्र में काफ़ी परिवर्तन 
हो गया | वे अब अच्छी तरह परिवार को साथ लेकर नौकरी करके 
दिन बिता रहे हैं । 


शाहबाग में नियमित sda का आदेश 


एक दिन माँ ने कहा, "रोज शाम को कीतेन हो जाय तो क्या 
बुरा है १ खोल-करताल तो हैं ही ।' माँ के यह कहने से भोलानाथजी 
को साथ लेकर आशु, अमूल्य TE सभी उस दिन शाम को कीतेन 
करने बैठ गये । माँ बैठी, मैं भी बेठी । थोड़ा सा कीतेन हुआ | 
धीरे धीरे और भी दो-चार आदमी शाम को आने at 
वे भी aida में शामिल हुए । भोलानाथजी गाना नहीं जानते थे, 
फिर सी खूब आनन्द के साथ जोर जोर से नाम-झीतेन करते | इस 
तरह रोज़ कुछ देर कीतेन होने लगा। मे बतारो ले आती उन्हीं 
का प्रसाद बाटा जाता | रोज ही कीतेन के समय माँ को थोड़ा थोड़ा 
भाव होता और कभी ज्यादा भी होता था। बीच बीच में स्तोत्र 
वरौरह भी de से निकलते लेकिन कोई भी उस भाषाको न 
समझ पाता | 
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संक्रान्ति के दिन माँ की वैसी अवस्था होने के बाद माँ के दशन 
करने बहुत से लोग आने लगे । कई लोग भोग भी लाते। माँ भी 
रसोई बनाती | जो आंता, प्रसाद लेकर जाता । माँ का नियम था कि 
जिस दिन जो भी जा कुछ लेकर आवेगा (हरी मिच तक) उसको 
उसी दिन बनाकर बाँट देना चाहिए, घर में कुछ भी waa 
जायगा | खानेवाले लोग भी ठीक समय पर जुट जाते थे। इसके 
बाद माँ ने faa तीन चावल खाना शुरू किया | 


कंगाल-भोजन 
सरस्वती-पूजा आई । मैडिकल कालेज के लड़के कंगालों को 
भोजन करानेवाले थे, कीतेन भी होनेवाला था। लड़कों ने माँ फो 
ले जाना चाहा; लेकिन मेरे पिताजी ने माँ को नहीं जाने दिया। 
मामूली कीर्तन हेने पर भी माँ का इस तरह का. भाव होता था । 
कालेज में भी अगर कीतन होगा तो बाहर से जे लाग वहाँ 
` जावगे, वे सव इस भाव को तो सममेंगे नहीं । न माळूम कौन 
किस भाव से देखेगा और क्‍या कहेगा ? माँ उस समय भी 
घूँघट-किये रहती थीं | यह सब साच-सममझकर कालेज में बन्दोबस्त 
करने को मना कर दिया | शाहबारा में ही कीर्तन हा । जे लोग 
उपस्थित हों, देखे । माँ ने एक बार कहा था, “कंगालों का भोजन 
देख लती? | 
बा के पेड़-पोधे कुचल जावेंगे, इसलिए मालियों ने शाहबारा 
में कंगालों के भाजन की आज्ञा नहीं दी । संयोगवश, मेडिकल 
कालेज में ही कंगालों के भोजन का इन्तजाम करना पढ़ा । लगभग 
तीन हज़ार ल का प्रबन्ध हुआ | माँ के भक्तों और 
कालेज के छात्रां ने सब प्रबन्ध किया । में, माँ और भालानाथजी 
को लेकर जिस दिन भोजन होनेवाला था, उके पहले दिन, रात 
को वहाँ गई 1 वहीं रात बिताने का निश्चय हुआ | माँ की आज्ञा 
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थी कि सवेरा होने से पहले कंगालों के लिए भाजन न चढ़ाया जाय, 
क्योंकि बासी भोजन देना ठीक नहीं । तरकारी काटी जा रही 
थी । माँ ने कहा, 'में भी थोड़ी तरकारी काटूँंगी । (दरिद्रनारायणों) 
कंगालों के भाज का काम करना चाहिए |! | ऊपर बैठकर 
भी थोड़ी-बहुत तरकारी काटी | सवेरे, दूसरे दिन, जा रसोई 
बनाने के लिए आनेवाले थे वह नहीं आये | एक भक्त ने माँ 
को प्रणाम करके कहा, 'भोजन बनानेवाले AMAT अभी तक नहीं 
आये । इधर सवेरा हे! गया है ।' माँ ने कहा, “चलो हम लोग 
ही जाकर भाजन चढ़ा दे' ? माँ की दया से कुछ ही मिनटों के 
बाद MAY लोग आ गये | सारी रात माँ ने हम लोगों में से 
किसी को सोने नहीं दिया | उन्होंने कहा, 'कंगालों को सेवा करनी 
है, आज रात जागते Tal | सभी कामें में पहले से लगन लगाकर 
काम करना पड़ता है ।' सवेरे माँ A मुझसे कहा, “दरिद्र (कंगाल) 
लोग तुम्हारे काम में ठीक समय पर आवं इसके लिए उनकी 
प्राथना करो । फिर BRA बोलीं, “AN कंगाल लोग ठीक समय 
पर आ जावेगे ९? मैं जानने पर भी जवाब देते समय न मालूम 
कैसे ठिठक गई, बोली, "तुम्हारी इच्छा होगी तो आवगे ? माँ 
तुरन्त कह उठी, 'न माळूम किस तरह कह रही है । माळूम होता 
है, कुळ गोलमाल होगा ।! 
कीतेन में भाव 

जो होनेवाला होता है वह होकर ही रहता है। दोपहर को लगभग 
११ बजे से ही लड़कों ने कीतन शुरू किया | सरस्वती देवी की 
सूति उस समय भी वहीं पर थी । माँ ने हँसकर कहा, इसी 
सरस्वती की पूजा में लड़कों ने झुमे लाना चाहा था। मूति रहते 
'रहते ही आना हुआ ।? कीतेन खूब जमा । माँ भी भाव में इब 
गई । शरीर में कई तरह की क्रियाँ हा रही sa दिन 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
४२ माँ आनन्दमयी 


भी ऐसा माळूम पड़ा कि माँ की भीषण मूर्ति ऊपर को नज़र 
किये तलवार लेकर किसी के साथ भयानक युद्ध कर रही हो । 
इस भाव के शुरू होते ही जीभ बाहर निकल आई। थोड़ी 
देर में ही फिर जीभ अन्दर चली गई । भाव भी बदल गया | 
माँ भाव में लबालब भरी शान्त मूर्ति बन गई'। कभी आसन 
लगाकर माना पूजा करती थीं। आप अपनी ही पूजा कर रही 
थीं । फिर अपने पैरों पर शिर सटाकर, प्रणाम करके, एकदम 
थककर लेट गई थीं | फिर किसी समय तेज़ी से घूमते घूमते भूमि 
पर लोटपोट होते ea स्थिर भाव में चित्त होकर लेट गई | नाभि 
से कंठ तक बड़े ज़ोर से साँस चल रही थी। माळूम होता था 
मानो टिड्डी खेल रही हो । में गोद में लेकर बैठी थी सारा शरीर 
पत्थर के समान ठंडा हा गया था। ज़रा स्थिर होते ही मुख से 
अजब तरह की लार गिरने लगी । मेरे कपड़े भीग गये । कभी आँखों 
से इतना पानी बहता था कि कपड़े सब के सब भीग जाते थे। कभी 
फिर एकदम मुद की-सी दशा हा जाती थी । अंगुलियों के सब 
नाखून काले हा गये । मुख बेजान आदमी की तरह पीला पड़ गया। 
साँस बिलकुल बन्द-सी हो गई | नाड़ियों का चलना माझम नहीं 
हता था। में अ ई लेकिन माँ ने पहले ही कह दिया था, 
“तुम लोग नामः करना | यदि ठीक होनेवाला होगा तो उसी 
से होगा P इसलिए at क्री ऐसी दशा होने पर हमने fen नाम- 
कोतेन किया ag कोतेन दुमंजिले पर हो रहा था । 

उस समय पिताजी नीचे रसेइघर में खड़े थे। एक आदमी ने 
जाकर पिताजी से कहा, 'ऊपर जाकर जरा देखिए तो, माँ का कैसा 
अनोखा भाव हुआ है ।' पिताजी दोड़कर ऊपर गये लेकिन जाकर 
उन्होंने देखा कि माँ बैठी हैं । बाल बिखरे हुए हें । शिर मुक्रा 
हुआ है। पिताजी ने बड़े ही दुख से मन ही मन कहा 
‘at, आज में ही amt रह गया । झुरे तुम्हारे इस रूप का 
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दृशंन नहीं हुआ |” यह साचकर बे जप करने को बैठ गये | जरा देर 
में आँखे एकाएक खुल गई । माँ की ओर देखा तो माँ 
के मुख का रंग गहरा काला था । दोनों ओठ लाल थे। पिताजी 
ने बतलाया, Ha आँखे गड़ाकर अच्छी तरह दो-तीन बार 
देखा । मन में आया कि कहीं आँखों को धोखा तो नहीं हो रहा 
है। बह बात नहीं थी। मैंने साफ़ साफ़ वडी रूप देखा।' थोड़ी 
देर बाद उस रंग में परिवतेन हो गया। पहले सा गोरा रंग 
हो गया | माँ कुछ देर बोद लेट गई' । फिर उठकर बैठते ही 
उसी तरह लगातार स्तोत्र पढ़ना शुरू हुआ । थोड़ी देर बाद 
प्रसाद बाटा गया । माँ भी जरा स्थिर होकर लेट गई | तीन 
बजे बड़ी कोशिश से माँ को जगाया गया । 


कंगाल-भोजन 

इधर दूरिद्रनारायणों को भाजन के लिए बैठाना था। माँ उठी । 
कंगाल कितने आये हैं | खिड़की से देख कर बोलीं, 'कुछ ज्यादा 
तो दिखाई नहीं दे रहे हैं । तीन हज़ार का बन्दोबस्त है।यह 
आधे भी होंगे या नहीं, इसमें शक है । मैने सवेरे ही कह दिया 
था कि आज कुछ गोलमाल है ।! जहाँ सब रसोई बनी तैयार रखी 
थी उस कमरे में माँ को ले गये। उस दिन विशेष रूप से भाग. 
लगाया जानेवाला था। at को दिखलाकर पीछे ated की बात 
थी | इसलिए पिताजी माँ के नीचे ले गये। माँ ने मेरे कन्थे पर 
'हाथ रखकर घूम-घूमकर सब देखा । घुँघट के भीतर से उन्होंने 
जिस तरह नज़र फेरी उसे मैं अब तक नहीं भूल सकी हँ । माँ ने 
कहा, भैं भी.परोसने में थेड़ी-बहुत मदद: ait [सब ने माँ 
का जय-जयकार किया । माँ ने कमर में धोती बाँधकर 
परोसा । एक कोढ़ी आया था। माँ ने उसे बड़े जतन से 
खिलाया | 
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घने अँधेरे के साथ पानी बरसने के लक्षण प्रकट हुए | मैदान 
में सब बैठे थे। माँ एकाएक कमरे से बाहर चली आई और 
मैदान में एक ओर टहलने लगी | भाजन हो जाने के बाद माँ नें 
द्रिद्रनारायणों का जूठा उठाना चाहा । भालानाथजी के मना करने 
पर उन्होंने मान लिया । भक्त लोगों ओर स्कूल के लड़कों ने ही 
जूठा उठाया | माँ कमरे के अन्द्र आकर बैठ गई' । इसके बाद 
मूसलधार बारिश हुई | माळूम हुआ कि कहीं बारिश खे सबका 
भाजन बरबाद न हो जाय, इसी लिए वे बाहर जाकर टहल रही थीं | 
इसी तरः आगे चलकर ओर भी दो-एक बार मैंने देखा । रात में 
दूसरे एक महाशय केः सब भार सोंपकर al, सबको साथ 
लेकर, जहाँ कंगालों का भोजन हुआ था अंघकार में उसी मैदान के 
बीच में जाकर खाने बैठी ओर बोलीं, “आज हम भी भिखारी हैं, 
aa fret दो।' जिस सज्जन ने मार लिया था वह जल्दी जल्दी 
लाकर माँ को wal at! सब चारों ओर बैठ गये। माँ 
ने बत्ती नहीं लाने दी । बोलीं, ‘Fat भिखारी लोग बत्ती जलाकर 
खाते हैं १? खा-पी चुकने के वाद सब चले गये | फिर माँ भी हम 
लोगों को साथ लेकर चली आई' | बहुत-सी खाने की सामग्री 
बच गई थी | उसको दूसरे दिन बाँटना तय हुआ । माँ कह आइ, 
“कल में फिर नहीं आउँगी।' उस रात माँ टिकाटूली जाकर फिर 
RUAN चली गई' | 


अनाथ का हृत्तांत 


इधर उस दरिद्र-भाजन के समय माँ का दशन कर एक लड़के 
की दशा न माळूम कैसी हो गई थी । वह ढाका कालेज में क़ानून 
पढ़ता था । मेडिकल कालेज के पास ही एक होस्टल में रहता था। 
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बाद को सुनने में आया कि वह उस दिन रात से ही माँ के दर्शन 
के लिए बेचेन हो उठा था। दूसरे दिन सबेरे एक बार अपने 
कमरे के किवाड़ खोल कर, कुछ फूल तोड़कर और ले जाकर, फिर ` 
किवाड़ बन्द कर एकाग्र मन से सारे दिन माँ को पुकारता रहा} - 
उसे विश्वास था कि ‘at इस तरह की पुकार से ज़रूर ही. मेरे 
कमरे में पघारेंगी और में उस समय इन फूलों को उनके WOT 
पर चढ़ा कर धन्य द्वोऊंगा |? वह सारे दिन बिना कुछ खाये-पिये, 
किवाड़ बन्द किये बैठा रहा । 

इधर सुनने में आया कि दोपहर से ही at बाहर जाने के लिए 
छटपटा रही थीं | मेडिकल कालेज की ओर ही जाने का भाव पैदा 
होता था, लेकिन माँ पहले दिन ही कह आई थीं, “कल फिर इधर 
नहीं आऊ गी । तुम्हीं ने भार लिया है, तुम्हीं सब बॉट देना ।' सवेरा: 
होते ही उधर जाने की राह देख रही थीं । माँ कहती है, 'मैं अपनी 
इच्छा से कुछ नहीं करती, लेकिन उस ओर जाने के लिए कैसा विचित्र 
भाव जाग पड़ा । उधर जान-पहचानवाले जबरदस्ती इरवाज़ा खुलवा 
कर अनाथ को लेकर माँ के पास आये । सारी घटना सुनकर हम 
ते ठगे-से रह गये । कीतेन हुआ । अनाथ उस समय भी माँ की 
चरण-रज लेने के लिए पड़ा था। मॉ किसी को भी पैर नहीं छूने 
देती थीं । बहुत देर दो गई । रात काफ़ी बीत चुकी थी। माँ उस 
समय भी घूँघट काढ कर बैठी हुई थीं । दूसरी कोई तग्कीब न 
देखकर भालानाथजी ने माँ से कहा, Te लड़का जब इस तरह 
सारे दिन तुम्हारे लिए बेचेन रहा है तो आज इसे चरण-रज 
दे दो ? माँ भालानाथजी की बात, चाहे वह कैसी ही क्यों न हा, 
मानने की कोशिश करती. थीं। उस दिन भो भोलानाथजी बार- 
बार इस तरह कह रहे थे लेकिन पहले तो माँ टस से मस न हुई; 
फिर कुछ देर पीछे वे धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई' | भोलानाथजी 
के इशारे पर अनाथ और उसके बाद सभी माँ की 'चरण-रज 
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पाकर धन्य हुए। उस समय अनाथ को खुशी का कोई ठिकाना 
नथा। at और भोलानाथजी भाजन करने लगे। अनाथ बैठा 
TEI । वह माँ की पत्तल का प्रसाद लेकर जाना चाहता था | माँ उसे 
भी विशेषकर oe के न देती थीं | उस समय अनाथ की सभी 
आशाएँ l ! 
एक > तश्तरी में सब तरकारियाँ रखकर मुमसे उसके 
ऊपर भात रखवाया फिर सिर पर बड़ा Fae खोंच कर AAG 
प्रसाद बाँटने लगीं। एक एक कौर उठाकर हाथ को एक ही जगह 
रखे हुए थीं। पहले अनाथ, उसके बाद सभी धीरे धीरे माँ के हाथ 
के तले हाथ फैला रहे थे at एक कौर छोड़कर फिर दूसरा कौर 
उठाती थीं । इ तरह अनाथ के कारण ही उस दिन सब, माँ के 
चरणों की धूलि और प्रसाद पाकर धन्य. हुए u अनाथ उस . 
दिन वहीं रहा था | दूसरे दिन दोपहर को उसने फिर माँ की 'चरण- 
धूलि ली थी। 
नियम बना कि इन्हीं दो दिनों में, जिनमें अनाथ ने चरण-धूलि 
ली थी, उसी समय में पाँच मिनट के लिए माँ की चरण-धूलि पागे | 
अगले महीने में सब भक्त लोग यह बात सुनकर, बताई हुई तिथियों 
और बताये हुए समय पर आ गये | माँ घूँघट काढे बैठे बैठे हिल रही 
थीं | सब घड़ी देख रहे थे लेकिन माँ आँखें बन्द करके बैठी थीं । 
लेकिन ब्योंद्दी ठीक समय हुआ,उठकर खड़ी हो गई” | जल्दी जल्दी 
एक के बाद एक चरण-धूलि ले रहे थे। माँ आँखे बन्द किये हाथ 
जोड़े खड़ी थीं। ठीक २-१० पर घड़ी की सुई के पहुँचते ही माँ 
ने भूमि पर लोट कर प्रणाम झिया | यह नियम इसी महोन में दो ही 
दिन तक चला | उसके बाद बन्द हो गया। 
उसके' बाद से ही अनाथ और मेडिकल कालेज के और भी 
कई लड़के माँ के पास आने-जाने लगे | धीरे धीरे और बहुत लोग 
भी आने लगे | कीतेन भी ठीक ढंग से होने लगा | 
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भिन्न भिन्न दशाएं 


एक दिन माँ ने अपने जीवन की पुरानी बातें कहते हुए कहा-- 
“कितनी तरह की यह दशाएँ हैं । उनका अन्त नहीं है। कोई भी 
अधिक दिन तक चलती नहीं, मानो एक के वाद एक शरीर के 
ऊपर से चली गडे हैं । सवेरे नहाना कुछ दिन हुआ। दूसरे के यहाँ 
का अन्न खाना कुछ दिन बिलकुल छोड़ दिया। कुछ दिन आचार- 
अनुष्ठान की ओर बहुत ध्यान था । आगे और कहती, (दिन रात 
न माळूम कहाँ बीत जाते थे। सुमे: उनकी खबर तक न होती थी | 
भालानाथजी की सेवा का काम ठीक करके बैठती थी। खाना-पीना 
शायद कभी तड़के ही हो जाया करता था, किसी किसी दिन न 
भी होता था | किसी को छू जाने से कैसी अनोखी दशा हो जाती. 
थी ।' माँ कहती, भैं तख्त के ऊपर बैठी होती | पीछे से शायद 
किसी का कपड़ा तख्त से छू गया। बस उसी दम शरीर में भाव हो 
जाता। मैं देखती भी नहीं लेकिन: शरीर की दशा से मुमे मालूम 
होता कि दो न. हो मैं किसी से छू गई हूँ फिर किस, प्रकार यह 
नियम टूटा । वह हाल भी माँ ने बताया, 'एक लड़की के विवाह में 
उसे सिन्दूर देने के लिए मैं गई । उसे सिन्दूर लगा दिया । तब से 
सबको छू-सकती हूँ ।' एक दिन हँसते-हँसते माँ ने कहा, 'बचपन में 
समी मुक सीधी कहते | माँ तो खांसकर सदा ही : कहती--'यह 
बिलकुल सीधी है। इसे कुछ भी सुध-बुध नहीं है।” मै एक दिन 
एक गगरी जल तालाब से बराल में दबाकर लाई। माँ के सामने eat 
होकर खड़ी हो, मेंने माँ से कहा--'तुम सभी लोग मुझे सीधी 
कहते हो । यह लो, में अब टेढ़ी हो गई हूँ ।” मैंने हँसकर कहा, 
'इस संमय तुम्हारी माँ देख रही हैं कि वह सीधी लड़की किस तरह 
इतने लोगों को पागल बनाये हुए बैठी है।' 
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दूसरे की बीमारी ले लेना 

एक दिन मैंने जाकर देखा, माँ को भारी जुकाम हुआ था) 
मैंने इसका कारण पीछे जाना । मैंने सुना, प्रमथ बाबू के लड़के 
प्रतुल ने मों से कहा था-सुमे जुकाम हो गया, परीक्षा आ गई 
है । देखना, परीक्षा के समय जुकाम न रहे। इस कहने का फल 
यह हुआ कि उसका जुकाम कम हो गया और उसकी परीक्षा के 
समय माँ को जुकाम हो गया। 

मौन लेने और छोड़ने की प्रक्रिया 

एक दिन प्रमथ बाबू की खी ने माँ से कहा, 'माँ, मैं सोमवार 
को मौन रहूँगी ।? माँ सभी से कुछ समय तक मौन रहने को कहती 
थीं । इस पर माँ ने कहा, “अच्छा तो है, मौन रहो |? इधर प्रमथ 
बाबू ने माँ से कहा, “माँ, मेरी खी we आगे बढ़ जाय, यह 
नहीं होगा | वह सोमवार को मौनी रहेगी । में उसके पहले दिन 
रविवार को मौन रहूँगा।” माँ ने इसके लिए भी सम्मति दे दी। 
वे बड़े भक्त पुरुष थे पिछले पूस की संक्रान्ति के दिन रात में 
कीर्तन के समय भाव में इबकर नाचे थे। वे माँ के पास आकर 
चुपचाप बैठ जाते और नाम-कीतेन करते | फिर प्रणाम करके चले 
जाते थे। यही उनका रोज़ शाम के समयका घन्धा था । किस 
तरह टीक ठीक मौन रहा जाता है, इस बारे में उन्होंने अकेले 
में माँ से पूछा । माँ ने भी we एकढंग बता दिया। उन्होंने 
उसी तरह रविवार को मोन ब्रत लिया। सोमवार के बोलते समय 
मुँह से आवाज़ निकलती ही न थी । बड़े आफ़िसर थे। छितने ही 
लोग आकर कितने ही काग़ज़-पत्र लेकर बैठे थे। बड़ी मुश्किल 
आ पड़ी । वे बोल ही न सकते थे। उस समय प्रतुल ने शाहबाग़ 
आकर माँ को सब हाल सुनाया और उन्हें साथ ले गया। माँ ने 
जाकर बोलने का ढंग बता दिया । फिर उसी ढंग से प्रमथ बाबू बोल 
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सके । माँ ने कहा, “तुमने मौन लेने की प्रक्रिया सीखकर वह 
की; प मौन तोड़ने की क्रिया नहीं सीखी थी इसी लिए यह गड- 
बड़ हुई ।' 

एक दिन माँ हमें साथ लेकर सिद्धेश्‍वरी मन्दिर गई'। वहाँ 
हमने बाँसों से घिरी एक जगह देखी । उसके बीच इंट और मिट्टी 
की बनी एक छोटी-सी वेदी थी । उसके चारों ओर तुलसी के पौदे 
ओर दो-एक फूल के पौदे लगे, थे । सिद्धेश्‍वरी के काली-मन्दिर में 
एक मैरवी पूजा किया करती थी । वही वहाँ पर एक बत्ती जला देती 
थी | माँ बहुत देर तक वहाँ बैठों, बाद को चली आई । सिद्धेश्वरी 
काली-मन्दिर भी पुराना मन्द्रि है। एक पीपल का बड़ा पेड़ जड़ 
सहित swe कर गिरा है लेकिन पेड़ सूखा नहीं है'। उसके तने से 
फिर पेड़ निकल रहा है। 


सिद्धेश्वरी 

. सिद्धेश्वरी की पहली कथा मैंने माँ के मुख से जैसी सुनी है, 
वह भुमे यहाँ पर बताने लायक़ जेंच रही है । माँ ने बतलाया :-- 

A शाम होते ही अपना. काम-धंधा पूरा कर रमना के काली- 
मन्दिर में आकर कभी तो शायद बैठी रहती थी या कभी 
प्रणाम करने की-सी मुद्रा में पड़ी रहती | इसी तरह रात बहुत बीत 
जाती थी । एक दिन मैने सुंना कि रात को दस बजे रमना काली- 
मन्दिर का फाटक बन्द हो जाया करेगा | ऐसा नियम हो गया 
है। उन्ही दिनों एक बार दो-चार जनों से मैंने कहा, “चलो, 
रमना काली फे दर्शन कर आवे' | यह कहकर उन्हे साथ 
लेकर मैं घर से निकली । रास्ते में ही दस बज गये। सब कहने 
लगे कि अब तो दशन होंगे ही नहीं | फाटक बन्द हो गया होगा । 
मैं कह उठी - 'चलो तो सही ? हम लोग जिस सम॑य काली-मन्द्र 
के फाटक से अन्दर जा रहे थे उस समय एक घटना हुई। ठीक 

Glo ४ 
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उसी समय एक विधवा, दो बच्चों को लेकर, हम लोगों के पास 
से ही तेज़ी से मन्दिर की ओर act गई । हम लोगों ने जाकर 

_ देखा, वही St मन्दिर में प्रणाम कर बिदा हो रही है। मन्दिर 
का द्रवाज़ा खुला दै। सब ने कुछ ताउजुब से पूछा, “अभी तक 
यह दरवाजा खुला है १? तब माळूम हुआ कि वह at काली-मन्दिर के 
सहन्त की शिष्या है। आज वह आई है इसलिए दरवाज़ा खुला रहा । 
यह बड़े ताउजुब की बात थी कि राह में और कहीं पर भी उस स्री से 
भेंट नहीं हुई | एकाएक फाटक के पास आकर इस तरह उससे भेंट 
हुई | इतनी रात बीते, इस जगह, वह स्री अकेली क्यों आई ९? 
यह सवाल किसी के मन में नहीं उठा | पीछे वह स्री, चार वषं 
को एक लड़की को लेकर, मेरे पास शाहबार आई थी | लड़की 
चल नहीं सकती थी। इसी के लिए वह आई थी | मैंने इस 
लड़की की तरफ़ पहले कुछ ध्यान नहीं दिया था लेकिन जब उसकी 
माँ उसे मेरे पास शाइबारा लाई तब ध्यान दिया और कह 
Gn कि उसको चलाओ | उन्हीं कुछ दिनों में लड़की चलने-फिरने 
लगी । 

“इससे बहुत दिन पहले, बाजितपुर में एक दिन मेरी आँखों के 
सामने एक पेड़ ध्यान में उग उठा और ऐसा लगा था कि सिद्धेश्वरी 
का = । बाद को जब इम लोग शाहवारा आकर रहे, एक 
दिन मैने भोलानाथजी से पूछा, 'सिद्धेश्वरी का वृक्ष कहाँ है |? वे 
दाल सके। मैंने भोलानाथजी को इशारे से मना कर दिया कि 
मैंने जो बाजितपुर रहते हुए सिद्धेश्वरी का वृक्ष देखा था उसकी 
बात किसी से न कहें । इसके बाद हम लोग एक महाशय बाउल 
के साथ सिद्ध श्‍वरी गये | वहाँ एक पीपल का गिरा हुआ 
पेड़ देखा । देखते ही मैने उसे छुश्रा और उसकी पत्तियों पर हाथ 
लगाया | झुझे माळूम हुआ कि इसी पेड़ को मैंने बाजितपुर में 
दुखा था। बाउल की जबानी मैंने सुना कि पुराने समय में इस 
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जगह मन्दिर वरौरह नहीं थे पीछे सम्बरबन नाम के एक संन्यासी 
ने इस मन्दिर की स्थापना की | इस जगह एक साथ तीन पेड़ थे 
इसलिए इसका 'तिन्त्री? नाम पड़ा था। बाक्को दो पेड़ अब नहीं 
रहे, केवल वही पीपल का पेड़ बचा है । कहा जाता है कि इसी 
पीपल के पेड़ से एक ज्योति निकलकर मन्दिर में स्थापित काली- 
मूर्ति में समा गईथी। : esa 

“इसके बाद एक दिन फिर बाउल के साथ सिद्धेश्‍वरी गये | 
जाकर देखा तो वहाँ ताला बन्द था । मेरे ताला पकड़कर खींचते 
ही वह खुल गया । बाउल ने कहा, 'माँ की इच्छा से ही ऐसा. हुआ 
2p उस दिन हम लोग रात में लौट न सके, क्योंकि मन्दिर खुला 
छोड़कर कैसे लौटते १ दूसरे दिन तड़के ही ताले को पहले की 
भाँति इस तरह सटाकर जैसे कि लगा-सा जान पड़े, हम लोग लौट 
आये | सिद्धेश्वरी के महन्त से ae बात कही गई थी । उन्होंने 
ताला खुला देखकर सोचा था कि शायद ताला ठीक à लगा न था। 
'ताला मेरे खींचने से ही खुल गया था, पहले से खुला न था' 
यह बात बतलाने को मैंने मना कर दिया था | 

“इसके बाद एक दिन मैंने भोलानाथजी से कहा, “तुम जाकर 
सवा सेर आळू, सवा सेर सोना मूँग की दाल और एक 
नारियल और कुछ चावल ले आओ मोल-भाव कुछ न करना।' 
इस तरह सब ठीक करके एक दिन मैंने कहा, चलो, सिद्ध श्वरो 
चलें । वहाँ जाकर उन सब चीज़ों को बना भोग लगाकर खाना- 
पीना हुआ | उसके बाद मैंने कहा, में यहीं रहूँगी। यह तय 
हुआ कि दिन में दीदी के पिताजी आकर सिद्धेश्वरी में रहेंगे 
और शाम के बाद भोलानाथजी आवेंगे। मैंने कहा, में काली- 
मन्दिर के पास की कोठरी में रहूँगी। में बड़े सबेरे 
नहाने . वरोरह से निबटकर कोठरी में चली जाती ओर दिन 
भर और रात भर बाहर न निकलती | सारे दिन कुछ खाना 
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नहीं होता। रात को बाउल गाता हुआ फल वरौरह लेकर. 
आता, में बहुत रात बीते उसी का भोग लगाकर खा लेती | 
पहले पहले तो मैं भोग लगाती थी | तुम लोगों ने भी देखा | 
शायर सश्र कुछ सजाकर बैठी रहती या लेट जाती--उठकर 
कहती “भोग हो गया है !! कभी कभी रात में महन्त फूल और चन्दन 
रख जाते थे । शायद फूल कालीजी को चढ़ा देती | यह सब एक 
अलौकिक भाव से हो जाता था । पीछे मैंने भोलानाथजी से कह 
दिया, इस शरीर से अब यह हो नहीं रहा है, तुम्हारा जो 
मन्त्र है उसी से तुम भोग लगा दिया करो ।' उसके बाद वे यही 
करते | इसी तरह सात दिन बीत गये । भोलानाथजी काली-मन्दिर 
के एक तरफ़ रहते! कभी अपना भजन करते और कभी सो रहते थे । 
els भी Ss a Ete में ही रहती । सवेरे नहा-घोकर छोटी 
र में चली जाती थी। बाउल मन्दिर के दरवाजे 
इसी तरह सात दिन कटे | कक 
“आठव दिन सवेरे बड़े जोर की बारिश हुई । में ओोलानाथजी 
को इशारे से (उस समय माँ का तीन साल का मौन चल रहा था) 
pa आर अपने साथ लेकर बाहर चली गई | कहाँ जा रहे 
, कौन-सा रास्ता है, कुछ भी माळूम न था। एकाएक उत्तर 
की तरफ़ चली गई। एक खास जगह पहुँचकर यह शरीर खड़ा at 
गया | तीन बार परिक्रमा-सी हुई । उसंके बाद दक्षिण की तरफ़ मुख 
करके अपने चारों तरफ घेरा डालकर बैठ गई और स्तोत्र वरोरह 
होने लगे। कारण कि उस समय भी इसी तरह बोलना होता 
था। बैठकर मैंने जमीन के ऊपर हाथ रख दिया । ताष्जुब की 
बात है कि एक के बाद एक मिट्टी की तह हटती जा रही थी और 
a भीतर घुसता जा रहा था | इस तरह जब हाथ a तक घुस 
तल ने झुमे पकड़ लिया और हाथ खींचकर 
। साथ ही जल निकलने लगा। कुळ कुछ गरम और 
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मटियाला-सा रंग जैसे गंगाजल हो । धार बन गई | फिर मैंने भोला- 
नाथजी से कहा, 'तुम हाथ डालो ? भोलानाथजी ने मना किया | 
मैंने कहा, “डरने की कोई बात नहीं । तुम्हारे हाथ डालने की ज़रूरत 
है ।तुम भी हाथ डालो । तब उन्होंने भी हाथ डाला | भोलानाथजी 
ने बतलाया, कि वह जगह बिलकुल खोखली माळूम पड़ी और 
कुछ गरम भी लगी। भोलानाथजी के हाथ बाहर निकालते ही 
फिर लाल गरम जल निकला । फिर उस जगह को मिट्टी से बन्द 
कर हम चले आये। ताज्जुब की बात है कि बाउल रोज जागता 
रहता था लेकिन उस दिन हमारे आते समय सोया हुआ था। हम 
लोग उसके शरीर के पास से ही बाहर आये थे, लेकिन उसे आहट 
न मिली | हमको बाहर जाते किसी ने नहीं देखा--सिफ्र लौटते हुए 
एक भैरवी ने हमें देखा था हम लोगों के आने पर वाउल जागा | 
जागने प्रर उसे बड़ा दु:ख हुआ । कुछ दिन पीछे एक दिन उसको 
भोग देने की इच्छा हुई । उसी का बन्दोबस्त करने वह चला गया। 

और सोलानाथजी ने फिर उसी जगह जाकर जमीन के अन्दर 
हाथ डाला |? 

आठवें दिन भी भोग हुआ। माँ बाहर आइई'। इसके बाद माँ 
शाहबारा में एक दिन लेटी हुई थीं । बाउल से कई चीजें लाकर 
उसी गढ़े पर रखने को कहा और उसे रोज़ देखने जाने के लिए 
कहा। बाउल वैसा ही करते । उन्होंने तुलसी और कई फूल के 
पौदे वहाँ पर लगा रखे थे। पीछे प्राणगोपाल बाबू ने यह 
सबं सुनते ही उस जगह की रक्षा के लिए बाउल को 
दुस रुपये दिये | उन रुपयों से, मॉ के कहने पर, दस हाथ जगह 
Stet से घिरवा दी गई, और वहाँ पर एक Set की वेदी सवा 
दाथ लम्बी-चौड़ी बनवा दी गई | पीछे इस जगह पर जाकर माँ कभी 
कभी बैठती, 'कीतन वरौरह होता था। एक दिन वहाँ प्राएगोपाल 
बाबू को ले जाकर कीर्तन व पूजा में रात बिता दी। उन्होंने 
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कहा था कि इस तरह धर्म-कर्म में रात बिताने का उनका 
यह पहला मौक़ा था ! उसी समय कीर्तन में माँ अपने आसन 
पर लेटी हुई थीं। बाउल वरोरद्द ने देखा कि माँ का शरीर नहीं है 
` सिफ कपड़े ही पड़े हैं । प 
ओर एक खास बात यह है कि पास ही एक दीमक at बाँबी 
थी । उसे तोड़कर पिताजी ने जिस समय घर बनवाया था उस 
समय कुली-मज़दूरों को उसे गिराने में एक अजब तरह का «डर सा 
लगा। पीछे, माँ के कहने से, भोलानाथजी उसे गिरा आये। 
बाँबी को मिट्टी, वासन्ती पूजा के समय, मूर्ति की मिट्टी में मिलाई 
गई थी | बाँबी की मिट्टी की बात ठीक ठीक अभी तक माँ के मुँह 
से नहीं खुली है। फिर भी माँ ने कहा है कि कभी पहले जन्म 
मं भोलानाथजी ने उस जगह पर साधना की थी । sia 
दुगोःपूजा की थी और उस दुर्गा की मूर्ति का काली-मन्दिर के 
तालाब में विसजन किया गया था | हर-पाँच हज़ार पाँच सौ पाँच 
साल के पीछे इस तरह खास खास साधक इस जगह पर आते 
रहते हैं | 
यहाँ पर जरा ध्यान देने की बात यह है, कि भोलानाथजी ने 
वाजितपुर में अपनी इच्छा प्रकट की थी, 'मेरी इच्छा है कि एकं 
तालाव के साथ मकान बनाऊं और वासन्ती पूजा करूं | माँ ने 
उसी समय कहा था, (तुम्हारा तो मकान है। ढाका में गोकुल ठाकुर 
का मकान ही तुम्हारा मकान है ।' रमना आश्रम में, पहले माँ 
ने जिनका दाल कहा था वहीं गोकुल ठाकुर ही मालिक थे, यह पीछे 
सुनने में आया। बाद को भोलानाथजी ‘at वासन्ती पूजा 
सिद्धरवरी में हुई थी । सिद्ध श्‍वरी की उसी ' जगह में बहुत प्राचीन 
काल मं भोलानाथजी साधक थे। देखा जाता है कि भोलानाथ के 
कारण ही माँ इन दोनों जगहों में उन्हें लेकर आई' | इन दोनों 
जगहों में वे पूव जन्मो में थे | 
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भोग में सावधानो की ज़रूरत 
एक घटना और भी हुई । प्रमथ बाबू माँ के घर रोज कुछ 
मछली ओर पान भेज देते थे । बदली होकर उनके चले जाने पर 
उनका लड़का प्रतुल ढाका में था। उसने नौकरों से कह रखा था-- 
घर में मछलियाँ आते ही पहले माँ के घर भेज ary एक दिन 
एक छोटी मछली का सिर माँ के घर भेजा गया। माँ ने उसको 
आप ही पकाया | भोलानाथजी ने खाने को बैठकर ज्यों ही मछली 
का सिर तोड़ा, उसमें बिलकुल ताजा खून निकला । खाल में जरा 
ज्यादा खून जमा था। यह देखकर सभी को ताज्जुब हुआ कि 
चूल्हे में पके हुए सिर में ताजा खून केसे रहा। माँ ने उसे 
मोलानाथजी को न खाने दिया । प्रतुल ने आते ही यह बात सुनी । 
माँ से बार बार उसका कारण जानना चाहा | माँ ने कोई उपाय न 
देखकर कहा, “MAT इस मछली को यहाँ भेजने का किसी का मन 
नहीं था। इसी से ऐसा हुआ |! घर जाकर उसने नोकर और 
महराज को बहुत डरा-धमकाकर पूछ-ताछ की तो उन्होंने कहा, 
'मछली को माँ के घर भेजते समय हम लोगों ने सोचा था कि यह 
प्रतुल बाबू के लिए रख देनी चाहिए । आखिर आपकी नाराजी के 
- डर से माँ के घर दे. आये ।” तब प्रतुल ने जाकर माँ के चरण 
पकड़े और कहा; 'भोग में ऐसी गड़बड़ हो गई दै, इसलिए अगली 
अमावस को भोग का सब सामान में भेजूँगा । आपको सब खाना 
होगा ।? माँ पर प्रतुल की बड़ी सरल भक्ति थी। माँ उसके और 
भोलानाथजी के कहने से अमावस को भात खाने को राजी हो गई । 
प्रतुल ने सब सामान भेज दिया और माँ ने भी उस दिन ठीक 
तरह से साजन किया । दूसरे दिन गिने-गिनाये नौ चावल 
खाकर TET, 
` खाने की चीज़ पर अगर किसी का जी ललचा. ज्ञाता तो वह 
माँ के भाग' में नहीं लगती थी। यह मैंने कई बार देखा | एक 
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दिन हमारे घर में माँ भाजन करने बैठी थीं। एक बहुत बड़ी 
मछली पकी थी। उसमें से थोड़ा माँ के मुँह में डाला गया 
लेकिन माँ उसे किसी तरह भी निगल न सकी । आखिर माळूम 
gu कि नोकरों के बीच में गड़बड़ हुई थी | किसी किसी दिन 
कितना ही बढ़िया खाने का सामान लेकर गये, लेकिन माँ ने कुछ 
भी नहीं खाया, सब बाँट दिया और कभी कभी सामूली चीजों .कों 
भी इस चाव से खाया कि भाजन लानेवाला बड़ा खुश हुआ । बाद 
को at के लिए भोजन तैयार करने में हम लोग बहुत चोकन्ने रहते 
थे । कुछ दिन तो यहाँ तक नौबत आई कि किसी फल पर कोई 
चिड़िया चोंच मार देती तो उसे माँ न खा सकती थीं | माँ जानती 
न थीं--हम हक ले जाते थे, पर वे न.खा सकती थीं । आखिर 
में कारण बतला देती थीं। हम देखते तो सचमुच उसे चिड़िया के He 
का पाते थे | कुछ दिन इस तरह का भाव रहता | बाद को फिर वह 
हट जाता | उस समय कोई भी जा कुछ देता, बे रोक-टोक खा लेती । 
यहाँ तकं कि दूसरे के सुह की चीज़ भी खा लेती | एक दिन एक. 
कुत्ते को न माळूम क्या खाते देखकर, 'मैं उसके सँग asi 
कहकर दौड़ पड़ीं | 
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अमावस के भोग-कीतन के समय विचित्र भाव 


पैरों पर फूल चढ़ाने का परिणाम 


सन्‌ १९२६ में एक दिन यह घटना हुई। उस दिन 
अमावस थी । उन दिनों लोगों का आने-जाने का सिलसिला 
नहीं TA था। हम कई लोग शाहबारा गये | अक्सर कोतेन के 
समय माँ, भावावेश में, बीच के कमरे से atta में चली 
जातीं | कभी सारे मकान में घूमती, कभी जमीन पर लोट- 
पोट होतीं, कभी fam अंगूठे के ऊपर सारे शरीर का भार देकर 
खड़ी हो जातीं । उस समय शरीर में कितनी ही क्रियाएँ होती 
at | कभी fam पैरों की एड़ियों पर ही सारे शरीर का बो 
देकर टहलतीं | भावावेरा में नाचती । फिर कभी स्थिर भाव से 
बैठ जातीं या लेट जाती | पहले पहल कमी कभी नेवेद्य के बताशों 
पर हाथ फेरकर, उन्हें बखेरकर, लेट जातीं । कुछ दिनों के बाद यह 
भो न कर सकती | भीलानाथजी से कह देती | वे ही भोग लगाकर 
'प्रसाद्‌ लुटा देते थे। feet दिन तो थोड़ी कोशिश से ही उट 
जाती पर किसी किसी दिन सब लोग चले जाते परन्तु माँ 
उठाई भी नजा सकती थीं। रात कों २ या३ बजे तक 
और पिताजी माँ के पास बैठे रहते | भोलानाथजी उठाने के लिए 
बहुत कोशिश करते । किसी दिन हम लोगों के फिर नाम-कीतन 
करने पर माँ को कुछ होश आता, फिर हम लोग माँ को लिटांकर - 
घर चले आते थे । 
us 
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तर मा छू रसोई में छोड़कर कोने के कमरे में जाकर 
वेठीं | कौतन हो रहा था। बाक़ी रसोई बनाकर मैंने आकर देखा 
कि माँ भाव में इबी कीन के बीच चली गई हैं। में रोज ही 
माँ के लिए एक माला ओर थोड़े से फूल ले जाती थी कीर्तन झुरू 
होने के पहले ही मैं उनके गले में माला डाल देती । फूल 
हाथ में दे देती । आज माँ उस कमरे में चली गई , इससे माला 
न पहनाने पाई । में पहले से माँ की शरीर-रक्षा करने के लिए 
लोगों की भीड़ में भी माँ के साथ रहती | किसी तरह का संकोच 
न करती थी। लेकिन उस दिन माँ चली गई थीं। न माळूम क्यों 
सुक अकेली कीतन में जाने में ae आने लगी | मैं न जा संकी | 
. उस कोनेवाले कमरे में अंधेरे में खड़ी होकर माँ की ओर देखी 
रही । माँ को माला न पहना सकी, इस दुख को मन ही मन 
माँ को जताने लगी । माँ कितनी देर तक घूम-फिरकर, रोज 
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चढ़ाते ही माँ किस तरह स्तब्ध हो मेरी गोद से फिसलकर, लम्बी 
हो, जमीन पर गिर पड़ीं । अन्दर से अजीब feet की आवाज 
निकलने लगी | आँखे कपाल पर चढ़ गई'। मुख लाल हो गया | 
हाथ-पैर Usa लगे | वे एक अस्पष्ट शब्द कर रही थीं । 
यह अवस्था देखकर भोलानाथजी दौड़ते हुए उस कमरे में आये। 
जो लोग कीतेन में आये थे, सभी बत्ती लेकर दरवाज़े पर खड़े हो 
गये । माँ के पैर और कपड़ों पर रंग-बिरंगे फूल उजाले में साफ़ 
दिखाई देने लगे | सब की समम में आ गया कि माँ के पैरों पर मैंने 
फूल चढ़ाये हैं, इसी से माँ की यह दंशा हुई है माँ का भी शब्द 
क्रम से खुला, “फूल चढ़ाये हैं, में जाती हूँ” यह कहकर जो भाव 
करने लगीं उसे देखने से भी डर लगने लगा | भोलानाथजी ने कहा, 
“जाना मत !! उपस्थित सभी लोगों ने धीरे धीरे कहा, “बुरा 
दी जब कि मनाई at !.यह भी अनक मेरे कानों में 
पड़ी | 
af की यह दशा और अपनी दशा स लायक्क शाब्द 
मेरे पास नहीं हैं। मैं तो काठ सी हो गई । अंगुलियाँ हिलाने- 
डुलाने की भी शक्ति gal a रही | लाज, दुख ओर डर से मुझे ऐसा 
लग रहदा था, कि प्रवी फट जाती तो मैं उससें समा जाती। अब 
लोगों के सामने कैसे मुँह दिखाडँगी ? पिताजी क्या कहेंगे ? सभी 
जानते हैं कि माँ मेरे ऊपर ज्यादा कृपा करती हैं, लेकिन आज में 
यह क्या कर बैठी | लोग क्या सोचेंगे ? मैंने माँ की आज्ञा नहीं 
मानी । इतनी बाते सोचने की शक्ति झुममें नहीं थी। में तो 
` तखत के कोने पर माँ के चरणों के पास सिर मुका कर बैठी थी । 
भोलानाथजी माँ को सममा रहे थे-। सब चुप थे। माँ न माझम 
आज क्या कर डालेंगी, इसी का सबको डर था। एकाएक at 
बैसे ही बिखरे वेश में उठ बैठी । आँखें उस समय भी शान्त नहीं 
हुई थीं। उठते ही सुमसे कहने लगी, 'उठ !! मैं मशीन की 
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गुड़िया के समान खड़ी हो गई । फिर बोलीं, भेरे दोनों पैरों के 
ऊपर अपने दोनों पैर रखकर ठीक तरह खड़ी हो |? दरवाज़े के पास 
कितने ही लोग खड़े थे उनकी ओर मुख करके कैसे खड़ी aS, 
= सोचने का ater उस समय a था। ai के खिलौने की 
कहना मान लिया | उस समय माँ बहुत सें मन्त्रों को बोलते 
बोलते उन फूलों को मेरे पैरों पर छितराने लगी | कुछ देर तक इस 
तरह करने के बाद शान्त हुई | मुझसे उतरने को कहा। आप भी 
पैर समेट कर बैठ गई । फिर मुस्कराते हुए मेरी ओर देखकर बोलीं, 
“आज से पैर छूकर किसी को भी प्रणाम न करने देना | छोटे भाई- 
बहनों को भी नहीं ।! आगे चल कर किसी कारण से यह भी कह 
हिक दो-तीन जनों को छोड़कर आर किसी को प्रणाम 
P 

मैं कोने में फिर बैठ गई। इस बार माँ को शान्त देखक 
मारे मान के gà बड़ी रुलाई आने लगी-माँ क्यो हाय 
इस Sel m ei ee चढ़वाये, फिर सब के सामने 
क्या लज्जित किया ? उस समय डर चला गया 

था। माँ तो स्थिर हो गई, लेकिन मैं रोने लगी | माँ हँसकर भोला- 
नाथजी से बोलीं, “देखो तो यह क्यों रोती है ?” भोलानाथजी ने 
उत्तर दिया, 'तुमने जो भाव दिखाया है उससे रोवेगी नहीं तो 
क्या करेंगी ? अब शान्त करो ।! उस समय हम लोगों को आते 
ae अधिक दिन नहीं हुए थे । माँ ने दरवाज़ा 'बन्द्‌ कर देने के 
s RE सचमुच ही मुझे शान्त कर दिया | इस घटना के 
a ST स को चरणों में फूल चढ़ाने की आज्ञा माँ से 
a [सके बाद हर अमावस को पूजा करती । एक दिन 
x माँ, में पूजा नहीं जानती ।' माँ ने कहा, ‘ga जिस 
तरह करोगी उसी से पूजा हो जावेगी ।! मैं जैसे बनता, माँ के चरणों 
पर भक्ति के फूल चढ़ाती.। जिल दिन से माँ के चरणों पर फूल 
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चढ़ाना शुरू हुआ उस दिन से माँ ने और किसी देवता के चरणों 
में अलि देने को मना कर द्या | तभी से सिफ इन चरणों को 
छोड़कर और कहीं मैं अञ्जलि नहीं देती। मा. फिर बोलीं, “aa, 
अब भोग THe मैने कहा, 'परोसने न जा सकूँगी। जो कुछ 
हुआ है उसके कारण सबके सामने जाने में मुझे लाज लग रही है । 
वे लोग मन ही मन सुक पर खूब गुस्सा हुए हैं।' माँ बोली, 
“अच्छा, में सबसे पूछती हूँ, कैसे गुस्सा हुए हैं।' मैने सोचा, यह 
फिर एक. नई आफ़त खड़ी करेंगी । इसलिए परोसने को राजी 
हो गई । माँ और में सबको परोस कर भोजन करने बैठे | 
माँ का अपने हाथ से खाना बंद 
एक दिन भोजन करने बैठने से पहले.माँ ने भोलानाथजी से 
कहा “आज से खुङुनी झुरे खिला देगी ओर जिस समय वह न 
रहेगी, तुम खिला दोगे।? कुछ दिन भोलानाथजी नें खिला दिया 
था ओर कभी सिर मुका कर अपने आप मुंह से खा लेतीं। हाँ, 
कभी हाथ से भी थोड़ा खा लेती थीं | आज से अपने हाथ:से खाना 
बिलकुल बन्द हुआ | माँ अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करती 
| कुछ fet पहले af राजेन्द्रनाथ कुशारी के मकान में गई 
थीं। उस समय भात के मुँह में डालने की कोशिश करती थीं; 
लेकिन हाथ मुँह की ओर न जाकर नीचे की ओर मुक्त जाता था | 
उसी समय वे समझ गई थीं कि हाथ से खाना ब्रन्द हो रहा है। 
इस प्रकार किसी तरह काम चलता था। में भी इस काम का 
भार पाकर प्रसन्न हो गई। बहुत दिन पहलें हमारे घर पहले 
दिन भोजन करते समय, जो माँ ने aa खिला दिया था 
और कहा था, जब मैं अपने आप न खा सकूँगी तब तुमं सुमे 
खिला दोगी, उस बात का मतलब अब मेरी समक में आया। 
माँ तो सब कुछ जानती थीं। इसलिए उनके मुँह से यह बात 
निकली थी | 
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कालीपूजा (१९२५) 
अर भी एक बात सुनने में आई । पिछली दीवाली के दिन 
(सन्‌ १९२५) सब लोगों के कहने स शाहबारा में ही मॉ. ने काली- 
पूजा की थी। माँ को फूल-बेल-पत्र से और लोगों की तरह 
पूजा करते कभी किसी ने नहीं देखा था। उनकी दीक्षा भी 
मामूली तौर से नहीं हुई-दैवी ढंग से अपने-आप हो गई थी। माँ 
पूजा करने बैठी । एक तगड़ा बकरा बलिदान के लिए लाया 
गया । माँ बकरे को गोद में लेकर कुछ देर तक रोई' फिर उसको 
उतार दिया | बकरा न माळूम कैसे सीधा-शान्त होकर अपने 
आप हो बलि को जगह जाकर खड़ा हो गया | माँ आप भी प्रतिमा 
के सामने मुँह नीचे कर लम्बी लेट गई, फिर जैसे बलिदान के पहले 
चकए कातर शब्द करता है वैसे ही तीन बार चिल्लाई | कुछ देर के 
बाद बलिदान होने पर देखा गया, कि एक बूंद भी खन बाहर नहीं 
निकला | 
भाव की TATT 
भाव की दशा में माँ की तरह तरह को क्रियाएं हो जाती थीं | 
“अक्सर ऐसा होता था कि माँ टंहल रही हैं, बातें कर रही हैं और 
अनमनी हैं लेकिन हाथों a काम-काज सब ठीक ठीक ही करती 
थीं । फिर भी ज्यादा समय अनमनी ही रहती थी | कभी खड़ी हैं 
तो माळूप होता था कि बाहर कहीं चली गई हैं | माँ का यह भाव 
देखकर भोलानाथजी के बहनोई कालीप्रसन्न कुशारीजी पूछते, 
'देखिए, आप बतला सकती हैं कि आप बातंचीत करते करते कहाँ 
Se bt omer होता EN आप यहाँ नहीं थीं | किस 
i जिसे च हाता ६ ज़रा बताइए |! माँ जरा मुस्कराक र कहती 
न जी ad खाई, बले कैसे Sede सममाया जाय हि 
चीनी केसी मीठी होती Y माँ उस समय ज्यादा बातचीत न 
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करतीं, अक्सर भाव में' भरी रहती | किसी समय भाव ज्यादा 
होता । कभी कभी खूब बातें करतीं | लेकिन मेरे se 
स्थिर हो जातीं । बातें करते समय बातचीत का सिलसिला जारी 
रखना पड़ता | माँ भी सुस्करा कर क्ती "मशीन नही है तो और 
क्या है? तुम जितना चला लो, चलती है । फिर बन्द हो जाती 
er ज्यादा समय माँ लेटी रहती । कमी खाने बैठी हैं, ता थाली में 
ही gga पड़ीं--एकद्म ठिठक सी गई | पाखाना जाने की भी याद्‌ 
दिलानी पड़ती थी | कभी फिर यह भूल जाती. कि किसलिए आई 
है, उसी जगह स्थिर होकर बैठ जातीं । शरीर का हमेशा ही 
डर बना रहता | दिन पर दिन यह हालत बढ़ने लगी | 
कहाँ तक देखेंगे, यह सोचकर मैं ज्यादातर वहीं रहने लगी। 
किसी किसी दिन माँ कहती, देखो, मुझे आग और पानी का फ़क्त 
रॉक माळूम नहीं होता । यदि तुम लोग देखभाल रख सकोगे तो 
शरीर रहेगा, नहीं तो नष्ट हो जावेगा ।? सचमुच ही कई बार जल 
में गिर पड़तीं। फिर कभी कमी ऐसा होता कि बैठी हैं, झटपट 
उठकर शाहबारा के भीतर ही भीतर चारों ओर घूम आई। 
se में किसी के साथ मानो बातें कर रद्दी हैं, ऐसा माळूम 
aT | 

कभी कभी भोग के समय कुळ भी मुँह में देना नहीं चाहती 
थीं ओर किसी किसी दिन ऐसी अनमनी रहतीं कि जो कुछ 
भी मुंह में देती खा डालती, दूसरी ओर देखती रहती, अब न 
खाऊगी यह भी न कहती । में भी अवसर पाकर देती ही जाती। 
ite आदमियों के. बराबर खा चुकती, फिर भी कुछ बोलती न 
थीं। मुँह में लेती जाती थीं। आखिर जब मैं डरकर खिलाना 
बन्द कर देती, तो मानो चोंककर देखने लगती और कहतीं, FAT 
और न दोगी १ तुम लोगों का खिलाना खतम ह्यो गया! “मैंने 
किसके खिलाया, किसने खाया” माना इसका बिलकुल पता ही न 
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लगता | एक दिन इसी दशा में खा रही थीं । मैंने ध्यान न देकर 
हिलसा मछली का सिर मुँह में डाल दिया। मैंने साचा, चबाकर फेंक 
देंगी । कुछ देर बाद मैंने रोहू मछली को सिर भी दिया। उसे aa- 
कर फेंका या नहीं, यह ख्याल मैने नहीं किया; क्योंकि पहले अच्छी 
तरह चबाकर फेंकते मैंने कई बार देखा था मैं खिलाती चली जा 
रही थी । यहद देखकर पिताजी कह उठे, ‘ater चबाकर फेंका है या 
नहीं १? देखने पर सुमे माळूम हुआ कि कुछ भी नहीं फेंका था । वह 
भयंकर ster खा गई'। माँ भी चोंककर बोलीं, 'मैं क्या जानूं, 
खाने को कह रही है, में खाती जा रही हूँ । जब खाती हूँ तो सब 
कुछ खाती हूँ । बीच-बीच में छोड़ना Be; यह तो तुमने कहा नही | 
क्या खाना दोगा और क्या फेंकना दोगा, में सब समय समम नहीं 
पाती | स्वाद का कोई फ़क्के नहीं जानती | सब कुछ एक-सा लगता 
है । में क्या करें।? मैंने आप ही व्यान रखकर कॉटा फेंक नहीं 
दिया, यह सोचकर मुके बढ़ा दु:ख हुआ | मैं सोचने लगी कि में 
सेवा करने लायक़ नहीं हूँ शरीर की हालत भी ऐसी चलती थी कि 
में सदा डरी रहती कि आज शाहबारा जाकर न जाने क्या हाल देखने 
में आवेगा | ठीक दशा देखने पर बेफिक्र होती | 

सुने में आया कि-जब माँ बाजितपुर में रहती थीं, उस समय 
माँ ने एक दिन अरब देश के दो फ़क्नीरों के सूक्ष्म शरीर में देखा 
था। उनमें एक गुरु था, दूसरा चेला | माँ बतलातीं, “उन्हें इतना 
साफ़ साफ़ मैंने देखा' कि अगर तसवीर बनाना जानती तो बनाकर 
दिखला सती ॥ शाहबाद के पास सिक्खों के अखाड़े में जाकर 
एक चित्र में सफ़ेद दाढ़ी-मुँछ और बालोंवाले सौम्य मूर्ति बूढ़े की 
तसवीर देखकर माँ ने कहा, 'अरब - देश के फरक्रीरो का चेहरा get 
से मिलता-जुलता देखा था।' इसके बाद शाहबारा आकर माँ को दो 
कने दिखाई Wt | इनके बारे में माँ ने सुना कि ये अरब देश के 
दा शक्रीं की करें हैं। इनमें एक गुरु की है और दूसरी चेले की | 
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शाहबारा में माँ ने अकेले घूमते हुए और भी एक बार उन्हा 
TAT के देखा था । माँ ने बतलाया--अरब देश कहाँ है या अरब 
नाम का कोई देश है, यह कुछ मी मैं नहीं जानती थी | लेकिन इस 
तरह अंदर से ही सब प्रकाश हुआ था। 3 
आसनादि क्रियाएँ 

... मैं एक दिन दोपहर में बैठी थी। पहले जे आसन वगैरह दो 
जाते थे उन्हीं की बात छिड़ी । माँ ने बतलाया, 'वे जा आसन वरौरह 
अपने आप होते थे, उन्हें में इच्छा से नहीं कर सकती थी | यहाँ 
तक कि हाथ से पकड़कर भी में कुछ न कर सकती । मैं देखती थी, 
शरीर के मुड जाने से अपने आप ही हर तरह के आसन ददो रहे हैं। 
यहाँ तक कि एक ही दिन में कितनी ही तरह के आसन ह्या जाते थे। 
एक द्नि एक आसन हुआ । पीछे फिर जब वही आसन होने लगा 
तो मैंने सोचा, ज़रा देखू तो किस तरह M | हाथ से पकड़कर ज़रा 
टीक करने लगी | हाथ-पैर छिटक उठे और चोट लग गई। अभी 
तक उस जगह कुछ दद-सा होता है |! फिर कहा, “उस समय तो 
जानती न थी कि आसन क्या है, कितनी तरह के आसन हैं, आसनों 
के क्या क्‍या नाम हैं। बाहर भी किसी के मुख से कुछ न सुना था। 
तरह तरह के आसन होते जा रहे थे। फिर क्या हुआ, यह 
भी अंदर से साफ़-साफ़ सुन रही थी और जान रही थी। 
शरीर की भी इस तरह उलट-पुलट कर क्रियाएँ होतीं कि माळूम 
होता शरीर में हृड्डियाँ नहीं हैं, सिफ़ मांस ही मांस है। इसी लिए 
इस तरह सोड़ कर घुमा-फिरा सकती हूँ। किस तरह गोल-मटोल 
हो जाती थी, अपने सिर को पीछे की ओर मोड़ कर बिलकुल पीठ 
के बीच सटा देती थी | हाथ की अँगुलियाँ इस तरह घूम जाती 
थीं कि देखंकर चकित हो जाती थी। 'देखो, जैसे दरवाजे के 
Sat में तेल देते रहने पर उसे घुमाने-फिराने में जोर 
नहीं लगाना पड़ता है और मोचोवाले we को Alga घुमाने 
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“की कोशिश करने पर तकलीफ़ होती है और वह मोड़ा घुमाया भी 
नहीं जा सकता, इसी तरह इस शारीर के जोड़ भी तेल देने से सभी 
` ओर अपने आप घूम जाते हैं और भोग में जीवन बिताकर, 
'कभी थोड़े से समय के लिए आसन करने की कोशिश करने पर 
जड़ा कष्ट होता है, किसी तरह भी हाथ पैर ठीक नहीं किये जा 
सकते | माळूम होता है, मोरचा लग गया हे ।! 
बहुत सी बातें मेरी समक में नहीं आती थीं | माँ को जन्म से 
ही पूरा ज्ञान था, लेकिन जिस समय जिसकी जरूरत हुई ठीक 
समय ही धीरे धीरे वह सब देखने में आया और आता जा रहा 
है । विवाह के बाद जेठजी के पास थीं। उस समय की दशा माँ 
बतलातीं, 'देखो, शरीर एक बार लड़की के रूप में सजा, फिर 
बहू बनी, जेठजी ने कभी मुह तक न देखा, और सब सेवाएँ इस 
शरीर से. हो गई' | वे झुमे बहुत प्यार करते थे। जिस समय 
जितना करना था वह सब शरीर से हो गया । फिर भह दशा हुई । 
इसके बाद आगे क्या क्या होता है, कौन जानता है ।! 


भावावस्था में सिद्धेश्वरी में ग्रहनिमाण का आदेश 
फागुन सन्‌ १९२६ 


कर Ri फागुन a महीने में कीतन के समय, माँ को भाव 
कुछ देर के बाद खतम हुआ | माँ कुछ ठीक हुई' पर 
तब भी बिखरे वश में ही बैठी थीं। इस बीच में pee a at 
तरफ देखकर बोली, 'सिद्ध श्‍वरी की इस जगह भें जो एक घर की 
बात कही गई थी--1? बात उस समय भी साफ़ नहीं हुई | तब 
पिताजी ने एक भक्त से पुछुबाया, 'किस तरह का घर होगा ?” 
माँ न कहा, “अच्छा, कल बातें होंगी | दूसरे दिन अपने आग ही 
. पिताजी ने घर की बात पूछी | माँ ने भाव में बैठे बैठे जवाब दिया 
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और मकान कितना बड़ा और कितना ऊँचा होगा, सब बतलाया। 
लेकिन दशा पहले जैसी नहीं थी | वे क॑ ऊपर घर बनाने की बात 
चल रही थी । माँ बोलीं, 'वह जो बाँसां से निशान किया गया है वह 
उठाना न पड़े, ऐसे उसके बाहर दीवार उठानी होगी ।' पक्का 
मकान बनाने को मना कर दिया था । बोलीं, 'मैं मिट्टी के घर में ही 
रहूँगी ।' पूछा गया, 'क्या वेदी के ऊपर फर्श होगा ९! जवाब में 
माँ ने कहा 'काम शुरू तो हो, TF जो होना होगा सामने आवेगा। 
इस समय और कुछ बताना नहीं है ।' 
भालानाथजी से पिताजी ने कहा और भालानाथजी ने जाकर माँ 
से कहा, 'यह शशाङ्क बाबू घर बनाने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी 
आज्ञा चाहते हैं ।' माँ ने कहा, “चाहे तुम बनवाओ चाहे कोई और 
बनवावे, बनने से मतलब है ।' पिताजी ने घर .बनवाना शुरू कर 
दिया | उस वेदी के साथ उस जगह थोड़ी ज़मीन भी ली गई | माँ 
ने कहा, boas दिन के अन्दर घर बनना चाहिए |” इही बीच एक 
दिन आँखे मूँदे मूं दे वेदी के बारे में कहा, 'वेरी के ऊपर फरो नहीं 
होगा | चारों ओर दीवार उठेगी | यह जगह गढ़े के समान ही 
रहेगी ।' वेदी चौकोर थी । माळूम होता है, वेदी की नाप चारों ओर 
सवा हाथ ही थी । सात दिनके अन्दर ही जल्दी जल्दी मकान 
अनवाया गया। सन्‌ १९२६ के फागुन में यह घर बना। माँ 
ने सातवें दिन घर में जाकर सबसे कीर्तन करने को कहा । 
बताये हुए दिन माँ और भालानाथजी को साथ लेकर सभी 
इस घर में गये ओर कीतेन हुआ। रात भर कीतेन होता रहा । 
सवेरे माँ शाहबाग़ लौट आई' | माँ जब जब इल घर में जातीं, इस 
Te के बी च में, वेदी के ऊपर ही बैठती | इस ज़रा सी जगह में दी 
मोड़ कर लेटी रहती | बहुत समय बीत जाता, भक्त लोग चारों 
तरफ़ बैठते | इसके बाद माँ उस घर में कभी कभी जाकर दो एक 
दिन रहतीं और कभी थोड़ी देर रहकर चली आतीं। 
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कई दिन बाद सुनने में आया कि माँ ने इस घर में वासन्ती 
पूजा करने को कहा है। बहुत दिन पहले भालानाथजी को वासन्ती 
पूजा करने की बड़ी इच्छा हुई थी । इसलिए ईस समय माँ उसको 
पूरा करनेवाली थीं। भक्तजन बड़ी खुशी से पूजा का बन्दोबस्त 
करने लगे | 
ink 


इसी बीच में, मेरा छोटा भाई हरिदास ढाका आया | वह 
कलकत्त में बी० ए० में पढ़ रहा था | उसने सुना था कि हम लोग 
( में और पिताजी ) किसी एक माताजी के भक्त हो गये हैं । इस 
बीच, माँ की आज्ञा से मेरा चिट्टी-पत्री लिखना बन्द हो गया। इससे 
उसे बड़ा दुख हुआ था | हमारी माँ का, लगभग डेढ़ साल हुआ, स्वरग- 
वास हो गया था । हम इस तरह रहते हैं, यह जान कर वह ढाका 
आकर बड़ा दुखी हुआ । मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह तो सममाने 
की वात नहीं थी। एक दिन वासन्ती पूजा के लिए, माँ आप ही 
जाकर चटगाँव से बुआ ( कालीप्रसन्न कुशारीजी की स्त्री) को 
ले आई थीं। इन बुआ की शकल-सूरत देखने में बहुत कुछ हम 
लोगों की माता से मिलती थी । माँ उन्हें लेकर हमारे मकान 
में घूमने गई । माँ का मतलब तो माँ.ही जानें | हरिदास तो माँ 
wil इन कर d 2 रहा I = ue 
रहते; इन पास ह र | 

माँ के ऊपर उसे क्रोध या | at, भोलानाथजी और ger सब एंक 
कमरे में बैठे थे। पिताजी ने हरिदास को बुलाकर माँ को प्रणाम 
के लिए कहा | वह क्या करे, पिताजी के कहने से आकर उसने 

माँ को प्रणाम किया माँ ने मुस्करा कर बुआ से कहा, यह 
i हनी का छोटा भाई है।' माँ उसकी ओर देखकर जरा 
S a बोलीं नही | कुछ देर बाद वे लोग शाहबारा लौटे | 
साथ ही गये। हरिदास भी गाड़ी के पावदान पर खडा 
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` खड़ा कुट्ट दूर तक साथ साथ गयां फिर लौट आया। वहाँ से हम 

लोगों के लौटने पर काफो रात बीत चुकी थी । मैंने लौटने पर सुना, 

भाई माँ के मुँह से कुछ न कहने पर भी, उनको देखकर ही न जाने 

कैसा हो गया है । घर में कई स्त्रियाँ थीं । हम लोगों के घर पहुँचते 

ही उन्होंने कहा, “नन्दू ( हरिदास का पुकारने का नाम ) अभी तक 

सोया नहीं है । इतनी देर तक माँ की चचो ही सुन रहा था! 

हमारे पहुँचते ही वह बिछौने से उठकर हमारे पास आया। उसके 

सुख का भाव बदल गया था | हरिदास बड़ी चंचल आदत का लड़का 

था, लेकिन उस दिन केसा हो गया था । कहने लगा, “यह मामूली 

माँ नहीं हैं । में उन्हें देखकर ही न जाने कैसा हो गया हूँ। मन में 
आता है, अभी उनके पास जाऊँ। माँ की सब बाते कहो ।' दूसरे 
दिन हमारे घर पर माँ का भोज था । न्दू ने कहा, भें हो माँ को 
बुलाने जाऊँगा ।! उसका यह भाव देखकर हमको बड़ा आनन्द हुआ | 

बैठे बैठे माँ की था सुनाते सुनाते रात बीत गई । सवेरा होते ही वह 
उठकर हाथ-मुँह धो, गाड़ी लेकर, माँ को लाने चला गया | इंसके बाद 
से वह माँ के पास ज्यादा रहने लगा। माँ की आज्ञा से काम-घाम 
भी कुछ कुछ करने लगा | पढ्ना-लिखना सब बन्द हो गया माँ के 
पीछे पीछे घूमता । इस बात के लिखने का मतलब यह है कि माँ की 
अनोखी खींच लेने की शक्ति पहले से ही माळूम हो गई थी और हर 
एक आदमी के अंदर तरह तरह से काम करती थी | अनाथ की कथा 
लिख चुकी हूँ । न्दू की दशा भी देखी । आजफल के पढ़े-लिखे कम 
उमरवाले लड़कों का भी किस तरह भाव बदल जाता है | नन्दू अच्छा 
भाव लेकर नहीं आया था। हम लोग वहाँ जाते हैं यह जानकर बड़ा 
गुस्से होकर आया था। लेकिन एक बार देखकर ही कैसा हो गया! 


वासंती पूजा १९२६ 
'पूजा का बन्दोबस्त खूब समारोह के साथ हो रहा था । यदद 
जो सिद्ध श्वरी में वेदी के ऊपर घर बना था उसके नीचे बहुत 
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बड़ी बाँबी (दीमक की मिट्टी का ढेर) थी। घर बनने के बाद 
भी घर के अन्दर दीमक मिट्टी का ढेर लगा देती at के कहने 
से वासन्ती मूत्तिं बनाते समय यह दीमक की मिट्टी उसमें मिला 
दी गई। मैंने सिद्ध श्वरी के घर में माँ और भोलानाथजी को ले 
जाकर पूछा, 'मूत्ति की नाप क्या होगी ९? माँ ने भोलानाथजी 
को एक लकड़ी देकर अपने शरीर की नाप देने के लिए कहा। 
माँ के शरीर की नाप से ही tet भूत्ति तैयार कराई गई | 
उधर भोग का इन्तज़ाम हो रहा था। इन तीन दिनों में 
जितने लोग आवेगे उन सब को प्रसाद देना होगा। लेकिन 
एक बार जिस चीज़ का भोग लग जावेगा वह फिर नहीं पकाई 
जावेगी | यही af की आज्ञा थी | ऐसे नियम में सामान का 
कौन अन्दाजा लगावेगा? बुआ ने माँ से कहा, 'तुम्ही अपना 
सामान अन्दाज से दे जाओ। दुबारा पकाना मना है और जितने 
लोग आवंगे, सबको प्रसाद देना होगा ।? 


थोड़ी देर चुप होकर पूजा की जाय |? माँ के सभी 
न काम अजीब 
होते हैं। जो कह दिया वही हुझा.। माँ पुरोहितजी. के पास ही गढे 
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में बैठी थीं । मुँह घूंघट से ढका था। हाथों से कोई न कोई मुद्रा 
बंनी ही रहती थी । पूजा हो गई। भाग भी लग चुका । सबने 
प्रसाद पाया । रात को माँ उस गढ़े में ही कभी बैठी रहती और 
कभी पैर समेटकर लेट जाती थीं | 

दूसरे दिन महाष्टमी थी। आज भी भोग लाने में कुछ देर हो रही 
थी माँ रोकर बेचैन हो उठीं | इस हँसी और रोने का मतलब हम 
लोग कुछ न समझ पाये | कमी रोते रोते बेचैन हो जाती थीं। कभी 
हॅसते-हॅसते समाधि की दशा में हो जातीं | कभी ज़ोर ज़ोर से Feat | 
भोग जल्दी लगा दिया गया | जितने आदमी आये थे, सभी प्रसाद 
पाने बैठे । इस तरह दिन खतम होने पर आया। रसेई की चीजों 
सभी चुक गई थीं | चिन्ताहरण पुलिस सब-इन्सपेक्टर उन्हें उठा 
रहे थे। सिफ अपने कुछ लोगों के खाने के लायक़ चीजें बाक़ी 
थीं। उसको रखकर उन्होंने सब बतेन बाहर रख दिये | शाम 
होने के कुछ पहले feat और पुरुषों का एक दल मूत्ति के दर्शन 
करने आया | लेकिन प्रसाद कुछ ज़्यादा न था। माँ गढ़े में स्थिर 
भाव से मूर्ति की तरफ मुँह करके बैठी थीं। मैंने जाकर उनसे 
कहा, 'माँ प्रसाद बहुत थोड़ा है । कई लोग आये ey माँ मेरी 
तेरफ़ बिना मुँह फेरे ही बोलीं, 'जो कुछ बचा है उसी को दे देने 
को कहो | फिर तुम लोगों का जो होगा, देखा जायगा । दुबारा नहीं 
पकाया जायगा ।' मेरे कहने पर चिन्ताहरण बाबू ने जो बतन 
बाहर TA थे उनमें हाथ डालकर कुछ कुछ पाया | कुछ पहले से 
था । सब मिलाकर उन लोगों को वहीं पर बैठा कर खिला दिया 
गया | आश्चर्य की बात है कि वे भी भर पेट खा गये और हम 
लोगों के लिए भी बच गया। 

सप्तमी के दिन शाम के बाद ही तेज़ आँधी आई थी। घर के 
गिर पड़ने की नौबत आ गई | रसोई का मोपड़ा ..न जाने कहाँ उड़ 
गया | माँ आँघी के साथ ही साथ उठ खड़ी ge । टहलते टहलते 
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बड़े आनन्द से हँस रही थीं और हाथों से ताली बजा रही 
थीं। इधर आँधी धीरे धीरे तेजं होने लगी । भोलानाथजी 
घबड़ा उठे | उन्हें मन में पूरा यक्रीन था कि माँ अपनी इच्छा 
से सब कुछ कर सकती हैं इसलिए माँ से बोले, 'यह फिर क्या 
शुरू हुआ! मूत्ति को कुछ graa न पहुँचे ।? बहुत घवड़ा 
कर उन्होंने यह बात कही | इधर माँ हवा की तेज़ी के साथ मतवाली 
सी होने लगीं।सब-लोग आकर पूजाघर में खड़े हो गये। घर 
भर गया। हम लोगों ने उस समय नामकीर्तन शुरू किया | माँ 
कीतन के बीच बीच में, बड़े मीठे स्वर से aft बोल' कहती, 
इसलिए उस समय ‘eft बोल” कह कर ही कीर्तन हुआ। पीछे 
ज्योतिष दादा ने ‘af माँ! ata आरम्भ किया । पीछे मैंने 
सुना `कि माँ ने भी एक दिन अपने आप भी 'माँ माँ! 
कातेन किया था, लेकिन ज्योतिष दादा को यह ज्ञात न था । उन्होंने 
'माठनाम ही हो! यह साच कर यह sda शुरू किया था। आँधी 
डी दीन cc oe i खूब घोर से चलने लगा । पिताजी 

दला माँ की तरफ़ af at पुकार रहे थे। वे 
m कीतन में सम्मिलित न होते थे, चुप मार a Tae | 
le ae होने पर ही हाथ जोड़ कर धीरे धीरे ‘afar’ 
as a aka वही कर रहे थे। इसी बीच माँ उस आँधी- . 

ह बाहर निकल पर्डी | सब साथ हो लिये | माँ कई जगह 
घूम कर काली मन्दिर में गई | वहाँ कुछ देर ठहर कर बाहर आई] 


लावण्य. की अद्वत दशा 


... इस बार पास के राजमोहन बाबू के मकान में एक छोटी कोंठरी 
के हू, रर दरवाजा बन्द कर लिया | उस घर में लड़कियों के रहने 


एए बन्दोबस्त किया गया था | इस पूजा में भोलानाथजी के घड़े 
भाई रेवतीमोहन बावू की St, उनकी लड़को लावण्य और उनके . 
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दामाद भी आये थे। इस लड़की के जन्म-समय सौरि में माँ मौजूद 
थीं | लड़को बड़ी सीधी सादी थी । कोटरी में माँ के घुसते ही पिताजी 
पूजा के घर की तरफ चले गये | जाकर देखते क्‍या हैं कि उस घर के 
यास ही कीचड़ में लावरग्र लाट रही है | सारा बदन कीचड़ से सना 
या | सिके 'हरि बोल! शब्द सुनाई दे रहा था । पिताजी ने जाकर 
उसे उठाया | वह आनन्द में थी। कोई ख्याल नहीं था कि में कहाँ हूँ 
ओर क्या कर रही हूँ । सिर्फ हँसते हँसते हरि बोल कह रही थी। 
भोलानाथ दौड़े जाकर माँ को बुला लाये। कीचड़ साफ़ कर और 
गन्दे कपड़े बदल कर लड़की को माँ ने राजमोहन बाबू के मकान में 
ही ले जाने के कहा | लड़की की हालत अजीब थी । उसे बाहरी 
ध्यान ज्ञान कुछ न था। fan नाम के रस में डूबी हुई थी। उसका 
यह हाल देखकर उसकी माँ और पति बढ़े घबड़ाये | 

उसकी माँ ने माँ से कहा, इस भाव को जल्दी हटा दो । ऐसी 
होकर किस तरह गृहस्थी चलेगी १? और लड़की से कहने लगीं “अब 
मैं तुम्हें कमी ढाका की चाची के पास न आने दूँगी | यहाँ आने से 
ही यह हालत हुई ।' बढ़ा गुस्सा कर रही थीं। लड़की ने इस भाव 
की दशा में ही माँ की ओर देखकर कहा, “चाचीजी देखिए तो, क्या 
मैं पागल हो गई हूँ १ माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? कैसा सुन्दर नाम है। 
आपने ही तो सिखाया है ।.इस नाम के सिवा और है क्या (7 माँ 
लड़की को ले जाकर एकान्त में एक कमरे में बैठी | माँ ने मुझसे 
कहा, 'देख इस समय इसकी जो दशा है वह बड़ी साधनाओं से 
भी नहीं मिलती | लेकिन क्‍या करूँ, इसकी माँ पहचान नहीं 
रही हैं। यह कहकर शरीर के ऊपर कुछ क्रियाएँ करने लगीं। 
लड़की धीरे धीरे ठीक हो रही थी | फिर न माळूम कैसा होता जा 
रहा था । माँ ने कहा, 'देखा, जैसे तेज आग में जल . डालने पर 
आग भभक उठती है यह भी वैसा ही हो रहा है ।! धीरे धीरे लड़की 
ठोक हुई'लेकिन तीन दिन तक वह इसी भाव में. इबी रद्दी । 
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नवमी के दिन लड़की पूजा के पास बैठकर एकटक 
मूत्ति की तरफ़ देखकर जरा मुस्करादी हुई मुकसे बोली, दीदी, 
देखो मूत्ति का मुख ठीक चाची के मुख का सा दिखाई दे रहा है! 
माँ ने :.मसे कह रखा था, 'हर वक्त लावश्य के साथ साथ रहना 
और ऐसे भाव की बात होते ही रोक देना |! भाभी और दामाद के 
कहने से, भोलानाथजी ने भी माँ से यही कहा था, Var कर दो 
जिससे लावण्य का यह भाव न रहे |? इस पर माँ ने कहा, 'मेरा क्या 
है ? इतके घर के लोग इस भाव को मिटाने के लिए कह रहे हैं। 
वही हो; जो होने को है, सा ही होगा |? लड़की के कहने पर मेने 
कहा, “FU चाची के दस हाथ हैं ! यह सब क्या उटपटॉग कह रही 
है?! लड़की ने कहा, 'में सच कह रही हूँ। दस हाथ क्‍या 
सभी देख सकते हैं ? सब के साथ हिलमिल कर रहने के लिए दस 
हाथ छिपा कर दो ही हाथ दिखा रही हैं ।! यह कहकर मूत्ति की 
तरफ्‌ ओर माँ की तरफ बार बार देखने लगी | माँ के भाव प्रकट 
होने के बाद इस लड़की ने माँ को देखा भी न था | उस दिन भाव 
में ही यह सब बातें कह रही थी । दशमी के दिन सिद्धेश्‍वरी के 
मकान के पास एक तालाब में मूर्ति का विसर्जन किया गया। 


4 के प्रति कुशारीनी का देवीभाव 

शाहबारा Li दिन कीतन हो रहा था | बूढे सीतानाथ 
कुशारीजी भी कीतन कर रहे थे Lat को भाव हुआ। वह लोट- 
पोट कर रही थीं । एकाएक माँ का हाथ सीतानाथजी के चरणों 
में जा लगा a यही बूढ़े सीतानाथजी at का विवाह करा लाये थे। 
वे बढ़े धार्मिक आदमी थे और माँ पर इनकी देवी की सी श्रद्धा 
थी। कीतन के बाद कुशारीजी ने कहा, 'मैं माँ के चरणों की 
उ काडा । मेरे पैरों पर माँ का हाथ लगा है ।' 
यह के सबसे बढ़े बहनोई थे । माँ पहले तो किसी 
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को पैरों पर हाथ लगाने नहीं देती थी । उस पर इन बूढ़े आदमी 
को चरण-रज देने पर किसी तरह राज़ी नहीं हो रही थी | लेकिन 
वे कहने लगे, 'मैं विवाह कराकर लाया हूँ परन्तु आज मेरे 
सामने आप रमणी (भोलानाथजी) की खी नहीं हैं । में जानता हूँ, 
आप देवी हैं, मैं चरण-रज लिये बिना पानी तक नहीं 
पिङंगा । फिर af ने उनको चरण-रज लेने दी-। इसी बहाने 
RY पाकर सभी धन्य हुए | 

घर के सभी लोग बिदा होनेवाले थे । सीतानाथजी के इकलोते 
लड़के मङ्गल दादा की बहू के बच्चे बचते न थे। एक बच्चे के 
बड़ा होने पर, दूसरे के गभ में आते ही, पहला मर जाता | इंस 
तरह दो बच्चे मर चुके थे। बहू इस बार एक लड़की गोद में लेकर 
आई थी | उसकी उमर शायद दो साल की होगी । बहू फिर गर्भ- 
वती थी। माँ के पास रो रही थी, इस बार शायद यह लड़की भी 
सर जावेगी |? आखीर में सबने मिलकर सलाह करके उस. बच्ची 
को माँ के चरणों में डालना ही तय किया | लड़की का नाम मरणी 
था। तभी से मरणी माँ के पास रहने लगी | मटरी बुआ ही उसका 
लालन-पालन करने लगीं | भोलानाथजी इस बच्ची को बहुत प्यार 
करते थे | माँ के बाहर जाने पर वह कभी माँ के साथ जाती थी 
और कभी मटरी बुआ के पास ही रहती | हमेशा हरि-कोतन सुनते 
सुनते वह भी सुन्दर नाम-फीतन करने लगी थी। माँ ने मरणी 
को फिर उसके पिता के घर नहीं जाने दिया | दैवयोग से इसके बाद 
मरणी की af के जो बच्चा पैदा हुआ वह मर गया। पीछे 
आर भी दो बच्चे हुए जो जिन्दा हें । - 

शाहबारा में दिन पर दिन आनन्द ही होता जा रहा था। 
माँ की और भी नई दशाएँ देखने में आई | माँ के दर्शन करने 
सैकड़ों लोग आ रहे थे। अब तक और मकानों में जाकर भी 
कीर्तन होता था। माँ जाती थीं और भाव भी खूब Stor था । समी 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
द माँ आनन्दमयी 


दशन करते थे । ब्योतिष दादा एक चार दर्शन करके फिर एक 
साल तक नहीं आये । उन्होंने एक किताब लिखी थी । पीछे एक 
दिन वह किताब माँ को पढ़कर सुनाने के लिए, एक आदमी को 
इन्होंने भेज दिया । माँ ने कहा, 'जिसने किताब लिखी है उसी को 
भेज दो ।? यों बुलाये जाने पर ज्योतिष दादा फिर आये । इस बार 
माँ ने उनके साथ खूब बातचीत की । उन्होंने देखा, माँ का बहू 
का भाव हट कर माँ का सा भाव जगमगा रहा है। इसके 
चाद वे रोज़ आते पर भीड़ भाड़ में अधिक न रहते थे। माँ के 
ध्यान में वे इतने मगन रहते कि कभी कभी मकान में बैठे बैठे भी 
स्पष्ट देख लेते थे कि माँ कैसे कपड़े पहने हैं | वह अक्सर अकेले में 
आकर माँ के साथ बहुत सा समय बिताते। माँ भी उच पर कृपा 
करती | माँ का भाव वे खूब समकते थे | 


आधे मन दूध की खीर 
सन्‌ १९२५ के बड़े दिनों के समय बुआ ( कालीप्रसन्न बाबू की 
| झी) शाहबारा आई थीं। उन्होंने देखा माँ कुछ खाती ही नहीं 
उन्होंने एक दिन माँ को खीर खिलाने की इच्छा की । उन्होंने 
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इस तरह धीरे-धीरे सब खीर खाकर और भी खाना चाहा। 
शाहबारा शहर से कुछ दूर है इसलिए आदमी भेजकर दूध मेंगाने 
में कुछ देर हो गई। दूध आते ही चूल्हे पर चढ़ा दिया गया | 
लेकिन देर होते देखकर माँ रोने लगीं | चावल अच्छी तरह पकने 
भी न पाये। कच्चीपक्ष्की सब खोर माँ के थाल में उंडेल दी 
गई | माँ ने वह भी खा डाली। इस तरह क़रीब आधे मन दूध 
की खीर खा डाली | यह देखकर बुआ को डर लगा। चे बड़ी 
भक्तिवाली. थीं । उन्होंने सोचा, यह तो मामूली लोगों के खाने 
का ढंग नहीं है। तब उन्होंने हाँडी धोकर न मालूम क्या 
सन्त्र पढ़कर थोड़ी खीर माँ के सिर पर डाल दी । उसके बाद 
फिर माँ और न खा सकी | सारा बदन न मालूम कैसा हो गया। 
बुआ ने माँ के सिर पर जो खीर डाली थी, उससे उनके सिर 
vo ps का सा रंग हो गया । हमने उसे 
TS I 


मन्दिरो में प्रणाम 

किसी मन्दिर या और किसी जगह माँ को प्रणाम करते 
मैंने कभी नहीं देखा। मुँह से सुना है कि पिछले पश्चीस साल से 
उनका प्रणाम करना बन्द हुआ है | इस बारे में उन्होंने बताया 
कि सन्‌ १९२३ के फागुन में उनकी छोटी बहन सुरबाला और 
हेमाद्निनी के विवाह की रात को उनकी माँ और पिता, लड़कियों 
और दामादों को लेकर, ढाकेश्वरी के मन्दिर पूजा करने गये थे। 
माँ भी साथ थीं1 माँ मन्दिर में जाकर ढाकेश्वरी की मूर्ति की 
ओर पद्मासन में स्थिर होकर बैठ गई । इस दशा में पहले रोने 
का सा भाव हुआ और उसके बाद हँसी का भाव हुआ। फिर 
साष्टांग, qajt वरौरद्द दो-तीन तरह के प्रणाम अपने आप दो 
गये | आखीरी प्रणाम हो जाने पर कुछ देर तक माँ शरीर न उठा 
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सकी | कुछ देर के बाद धीरे-धीरे उठकर घर लौट गई' । रास्ते 
में सबसे कह दिया, यह सब बातें किसी से भी मत कहना | भोला- 
नाथजी और माँ के ममेरे भाई निशिबाबू भी साथ थे। वे परिडत 
हैं। माँ को इस तरह प्रणाम E करते देखकर उन्होंने ताब्जुब 
के साथ माँ से पूछा, ‘gaa यह सब किससे सीखा ay 
माँ ने कहा, 'मैंने किसी से भी नहीं सीखा। अपने आप ही हो 
जाते हैं।? उसी दिन से माँ का प्रणाम करना बन्द हो गया । पहले 
पहले तो बिलकुल प्रणाम न करती थीं। पीछे मैंने देखा कि 
कभी भोलानाथजी को, कभी अपने पिता और माता को प्रणाम 
करती । वह भी कभी कभी हो गया तो हो गया | भोलानाथजी मी 
माँ को प्रणाम करते | उन लोगों का क्या भाव था, वे ही जानें। 
इस प्रणाम के विषय में माँ ने और भी एक बात बतलाई । 
भेलानाथजी के ब्राजितपुर रहते समय एक बार वे और मॉ. 
के माता-पिता और माँ सब ` इकट्ठा होकर mals काली-भन्दिर 
में गये | वहाँ सब के समान माँ ने भी प्रणाम, परिक्रमा और 
पूजन ate किया था। उसके बाद ही माँ के मुँह और आँखों में 
एक अजीब भाव हों उठा । माँ बताती हैं, 'जिस देवता को प्रणाम 
करने जातीं उसके साथ एक ही होने का सा भाव हो जाता और 
साथ ही साथ शरीर में एक विचित्र परिवर्तन हो जाता था ।? 
आगे बताया, “बचपन में भुमे ठाकुरजी के कमरे का काम करने 
को देते थे। माता कह देती, खबरदार कहीं ठाकुरजी छू न 
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कहने पर शायद ठाकुरजी के फिर अभिषेक करना पड़ता | लेकिन 
उसकी तो कोई जरूरत थी नहीं । 


खाने के विचित्र नियम 

दिन दिन खाने का नियम बदलता रहता था | कई दिन ठीक 
तरह खाया, फिर आठ महीने तक शायद अन्न छुआ तक नहीं । हम 
लोगों से कह दिया, 'कोई भी मेरे Fe में अन्न न दो, अगर दोगे तो 
तुम लोगों का ही gaara होगा ।? छः महीने के-बाद भोलानाथजी 
ने खाने बैठाया, तब बैठी । मटरी बुआ से बोलीं, (सब भात लेकर 
तो आई हैं न ९? उन्होने जो पका रक्‍खा था वह सब ले आई । उस 
दिन तरकारी कोई खास अच्छी न थी। बोलीं 'गन्धाल की पत्ती 
पीसकर लाओ । वही लाई गईं | उसी के साथ सात आठ लोगों का 
भात खा डाला | उस दिन जा कुछ भी दिया गया सब खा गई' । 

फिर कडे दिन नियम चला--बोलीं 'बाग्रीचे के पेड़ों से जो फल 
ज़मीन पर पड़े रहेंगे उन्हीं का खाकर रहुँगी, और कुछ मत देना | 
बारीचे में ज्यादा फल न थे। आम के पेड़ और ली वी के पेड़ ही 
ज्यादा थे । आम के दिन भी नहीं थे। कहने को मतलब-यह कि कुछ 
भी न खातीं। फिर कहा Ga अपनी एक सॉस में जे खिला सकेगी, 
सारे दिन और सारी रात वही मेरा खाना होगा ।' उसके सिवाय 
जल तक नहीं लेती | इसलिए एक साँस में जल तक पिलाना पड़ता | 
माझम Brot है कि माँ ने देखा कि उससे भी मन के माफिक़ नहीं 
हुआ। आखिर में कहा, ga जिस तरह दो-तीन अंगुलियों से 
तोड़ी जाती है उसी तरह एक सॉस में दो-तीन अंगुलियों से 
जितना उठे उतना ही खाड गी ? असल बात थी--न खाना। इसी 
तरह दिन कटते । भात तो खाती ही न थीं, दूध या फल किसी 
का भी बन्दोबस्त नहीं करने देती । कुछ बन्दोबस्त रखेने पर उसे . 
तोड़ देती | 

एक बार ज्योतिष दादा ने, यह सोचकर कि माँ कुछ नहीं खाती 
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हैं, मटरी बुआ से कहा, 'में मैदा और घी भेज दूँगा। रोज़ 
माँ को दो-चार पूरिया. उतारकर खिला tar वे मैदा और घो 
उनसे छिपाकर रखती | माँ की नज़र बचाकर ज्योतिष दादा के 
आदमी घी और मैदा दे जाते । अगर उस पर माँ की नजर पड़ 
जाय तो वे एक ही दिन सब बाँट कर खतम कर दें। कई दिन 
तक माँ ने यह सेवा ठीक तरह ली । आखीर एक दिन माँ बोलीं, 
जितना मैदा ओर घी घर .में है सब की पूरियाँ बनाकर ले 
आओ ।' इधर ज्योतिष दादा को भी बुला भेजा। उनके आने पर. 
उनसे बोली, 'देखू कितनी पूरियाँ खिला सकते हो ९? यह कहकर 
जितनी पूरियाँ बनी थीं--साठ-सत्तर--सब की सब खा डाली । 
हँसकर बोलीं “अगर और हों तो और भी खाऊ । अगर मैं इस 
तरह खाने लग ता तुम लोग ga कितने दिन खिला सकोगे ९ 
तुम लोगों में से किसी के रुपयों से पूरा न पड़ेगा। इस- 
लिए मैं कह रही हूँ, आज से फिर घी, मैदा न भेजना। इस 
तरह मेरा भोजन नहीं चलेगा sa दिन से बहुत दिन तक माँ 
ने पूरिया नहीं खाई | एक बार एक आदमी ने आकर बड़ी बिनती 
से खाने को बैठाया | माँ अनमने भाव से खाने बैठी | मैं शायद 
खिला रही थी लेकिन उससे उस दिन पूरा नहीं पड़ रहा था | माँ कह 
रही थो, 'देरी हो रद्दी है और किसी एक को बुलाओ । दो जने 
खिलाने लगे तो भी नहीं खिला पाते थे । माँ खाती जा रही थी'। 
शान्त भाव से बैठकर खा रही थीं। यह दशा देखकर जिन्होंने खाने 
के लिए कहा था वे डर गये | आखिर खिलाना बन्द कर देना पड़ा । 
माँ उसी समय बोल उठो, 'और नहीं दोगे ? एक बार कहते हो 
खाओ ओर खाना शुरू करने पर देते नहीं | सें क्या करू, बताओ. 
ता ।! भोलानाथजी भी अक्सर जबरदस्ती खिलाने के कारण 


ऐसी हालत देखकर, खिलाना 
बर ममं ले हळ नही कले डे 1 रे इसी लिए वे इण 
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बहुत बार यह भी देखने में आया है कि माँ अपनी इच्छा 
से इतना अधिक खा लेतीं, तो भी कुछ न होता । लेकिन 
किसी दूसरे के जबरदस्ती करके खिलाने पर खातीं ते सही, 
पर थोड़े ही समय के अन्दर ऐसी कोई न कोई बीमारी आ 
खड़ी हाती, कि खिलानेवालों को दुख होता । फिर वे कभी जबर- 
द्स्ती करने की हिम्मत न करते थे । कुछ समय के बाद 
बीमारी अपने आप ही अच्छी हो जाती थी। सब पर डर बैठ 
जाता था। ऐसा भी देखने में आया--माँ ने कहा, रोज़ ही 
मेरे मुँह में,.दो-एक दाने भात डाल दिया करो । लेकिन उस दिन 
शायद खाना ही नहीं बना | रात को सिद्धेश्वरी गई'। खाने का 
बन्दोबस्त वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। रात के समय माँ ने कहा, 
आज तो भात मुँह में दिया नहीं गया ।! उसी समय किसी से दो- 
तीन चावल माँगकर और पकाकर माँ के मुँह में दे दिये। इस 
तरह के अजीब भाव में भी माँ नियम करती रहती थीं । az 
भी ठीक नहीं था कि रोज़ खायेंगी ही । माँ लेटी हैं, जब तक वे नहीं 
खा लेती तब तक कोई भी नहीं खाता था। हम लोग मुँह में ज़रा 
सा कुछ छुआ लाते, यही उनका भोजन हो जाता। पड़े रहने का 
भाव ही अधिक रहता था। बोलना .भी अक्सर अस्पष्ट हो 


जाता था | 
मौन 


बीच बीच में माँ एकाएक मौन हो जातीं। उस समय हम लोगों 
को बड़ा दुख होता था | पहले पहल मौनी होकर सिफ भोलानाथजी 
के साथ दो-एक बातें काती थीं। फिर वह भी बन्द हो गया। इशारे 
से कुछ भी बातें नहीं करतीं । कोई भी भाव आँख-मुख से प्रकट 
न करती । माँ पहले के तीन सालों के मौन का हाल कहती है, 
'सिफे भालानाथजी के साथ बहुत धीरे दो-एक काम-काज की 
फा० ६ 
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बातें हो जाती थीं। ओर कुछ मुँह से न निकलता था ।' कभी किसी 
की तरफ़ देखती और वह समक जाता था कि माँ क्या कहना चाइ 
रही हैं | तब माँ हँस देती | 
इस ere में मालानाथजी के सबसे छोटे भाई यामिनी ब 
एक बार चाजितपुर गये | उस वक्त उनकी उम्र बहुत न थी | उन्होने 
जाकर माँ को मोनी देखा तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। न at 
नहीं थी | भाभी के पास गये | उन्होंने भी बातें न कीं | बड़े दुख के 
साथ एक दिन उन्होंने कहा, 'भाभी, मेरे साथ भी बातें न करगी ! 
_ सँ इस बारे में कहती हैं, मैं तो इच्छा से कुछ भी नहीं करती । 
उनकं यह कहने पर मेरी ऑँगुली से ही, जहाँ पर में बैठी थी, अपने 
चारों ओर जमीन पर घेरा पड़ गया । भीतर से कुछ वोल बाहर 
निकलने लगे। थोड़ी देर बाद जैसे स्तोत्र होते हैं वैसी ही वोली 
निकली । उसके बाद उनके साथ वाते कर सकी | 
ह 5 तरह्‌ मोन खोलने का कोई समय नहीं था | शायद तालाब 
shy pa a वहीं x = तरह घेरा पड़ जाता और बातें कर 
पने आपः [ बन्द्‌ 9 
sg a हो जाता था | घेरा मिटा 
देखती थी कि जो आदमी जिस से बाते 
भाव से बाते' करता, माँ 
Ca as लेती थीं | किसी ऊँची अवस्था की साधना की 
का दया पर मा मामूली बोलचाल की भाषा में उसका qg मतलब 
ल्ला त | कोई भी बात मानो माँ से छिपी नहीं है। मैंने जब 
ट ale में एक कमरे में बैठकर अकेले अकेले इतनी अव- 
ae नया फायदा हुआ? कोई देख भी तो नहीं पाया ? माँ 
तस कि जरूरत थी | उस समय छिपे रहना ही 
गतीत ए छिपे छिपे हो गई'। और सब दशाएँ इस 
दा उसको व र क टाक 
हैं और तुम लोगों को बतला सकती हूँ। . 
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मेरे शरीर में ये अवस्थाएँ न हुई होतीं ता इस तरह उनको न सममा 
सकती | इसलिए सब कुछ जरूरी था ।' 


घेब्यं 
कितनी परेशानियों के बीच माँ को कभी घबड़ाते या नाराज 
होते नहीं देखा | सब अवस्थाओं .में धीर-स्थिर और शान्त भाव 
सभी में आनन्द । जो माँ के लिए sae: भक्ति-श्रद्धा नहीं रखते 
उनको भी यह बात माननी पड़ी है कि उन्होंने माँ को कभी Beara 
या उदास नहीं देखा | 
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सन १६२६ देवधर-कलकत्ता 


इस बीच में, प्राणगोपाल बाबू ने माँ. को देवघर आने के लिए 
पत्र लिखा | वे पेन्शन लेकर देवघर अपने गुरु के आश्रम में रहते 
थे । उनके गुरु बालानन्द स्वामीजी एक पहुँचे हुए महात्मा थे। बार 
बार कहने पर माँ सन्‌ १९२६ के वैशाख या जेठ के महीने में देवघर 
गई' | शिष्यों से सुना, स्वामीजी की उमर लगभग सौ साल की है। 
बढ़ा आभ्रम है । दो मन्दिर हैं ओर कई ब्रह्मचारी हैं। खामीजी कुळ 
दूर एक मन्दिर में रहते थे। मन्दिर का नाम ध्यानमन्द्रि था। 
प्राणगोपाल बाबू माँ को वहाँ ले गये । माँ को देखकर स्वामीजी 
को बड़ा आनन्द हुआ | उन्हाने बातचीत में माँ से कहा, “माँ तुमने 
. एक दिन सूक्ष्म रूप से दर्शन दिया था, आज स्थूल रूप से दर्शन 


देने आई हो।! 
नित्यः सिद्धा 


-स्वामीजी ने एक दिन मेरे पिताजी से कहा था, “जिनका साथ 
पकड़ा है उन्हें कभी मत छोड़ना माँ तो साधिका नहीं हैं। ये 
EUR RA लिया है। बह कान 
पूरा हो जाने पर चली जायेंगी। इनको किसी तरह का साधन - 
भजन नहीं करना है |' माँ के बारे में इसी तरह की और भी कई 
बातें उन्होंने कहीं लेकिन माँ ऐसे साधारण ढङ्ग से चलती हैं कि सब 
भूल जाते हैं। एक से एक बढ़कर बातें देखने पर भी पीछे फिर 
सबको सुलावा हो जाता है | 

८४ ५ 
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Uh या दो 

एक दिन स्वामीजी के साथ माँ की बातें चल रही थीं | माँ कह 
रही थीं, “एक के सिवा कुछ नहीं है? | स्वामीजी कह रहे थे 
दो हैं--वह और में । माँ ने कहा कि जब वह है तभी तो मैं हूँ, जब 
वह नहीं तब में कहाँ ? इसलिए एक वह ही है । स्वामीजी ने फिर 
कहा 'दो हैं-- वे और उनकी माया! | माँ किसी तरह दो नहीं मान 
रही थीं | बड़ी देर की बहस के बाद, स्वामीजी ने माँ की ही बात 
मान ली | माँ हँस पड़ीं । 

स्वामीजी ने माँ को अपनी गोद के पास बैठाकर पूरियों 
खिलाई' | उनको एक रुद्राक्ष की माला और एक लाल साड़ी दी. 
माँ को भाव हुआ । वे अंगूठे के ऊपर खड़ी होकर बहुत देर तक 
नाचीं | स्वामीजी एकटक देखते रहे। माँ ने उस दशा में ही 
स्वामीजी के सिर पर हाथ wear) उसके बाद इस भाव में ही 
स्वामीजी का हाथ पकड़कर घ्यानमन्दिर में ले गई | वहाँ कुछ गुप्त 
बातें हुई । माँ के कहने से स्वामीजी कुछ दिनों के बाद अपने साधन 
करने की जगह तपोवन में जाकर रहे | देवघर में भी इस दशा की 
बातचीत करते हुए, माँ ने कहा, 'में चाहे. कहीं क्यों न रहूँ, पर 
देखती हूँ कि शरीर की दशा इसी तरह चलती रहती है ।' 

देवघर में राजशाही कालेज के प्रोफ़ेसर गिरिजाशंकर भट्टाचाये ने 

दर्शन किये । एक दिन गिरिजा बाबू माँ से कोई बात कह 
कर फूट फूट कर रोये। वे बच्चों की तरह सिर झुका कर रो रहे थे। 
माँ उठकर चली sus | इधर-उधर देख रही थी । जिधर वे रो रहे 
थे उघर आँख तक न उठाई | सुमसे यह न देखा गया | मैने कहा, 
TE क्या कहुँ । ये भले आदमी इस तरइ रो रहे हैं पर तुम्हारा 
ध्यान भी नहीं है, उस तरफ़ जा भी नहीं रही हो मॉ ने हसकर 
कहा, 'क्या करूं, मैं तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती | कमी 
कभी सैकड़ों बार रोने पर भी उधर ख्याल ही नहीं जाता और कभी 
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कुछ न कहने पर भी उसके पास बैठी रहती हूँ । इस शरीर से जैसा 
हो जाय से हो जाय । कुळ साच कर नहीं होता है । यह माव और 
भी कई मौक़ों पर मैंने देखा है | 


माँ की दश्ाएँ 

देवघर में एक दिन प्राणगोपाल बाबू के मकान में माँ की ऐसी 
दृशा हुईं थी कि हम लोग जीवन की आशा छोड़ बैठे थे। उस 
दिन कीतेन न था; एकाएक बैठे बैठे सारा शरीर काला हो गया | 
पिताजी नाड़ी देखकर डर गये | हम लोग सिफ़े नाम-कीतन करते 
रहे । वही हमारा एक सहारा था। माँ ने भी कह रखा था, 
“इस अवस्था में शरीर में लौटने का ख्याल न होने पर ही काम 
तमाम हो सकता है | शायद लौटना था इसलिए तुम लोगों की यह 
बेचैनी फिर लौटा लाइ है |? 

एक दिन और माँ at ऐसी ही अवस्था हो गई । माँ रात 
में लेटी थीं | एकाएक अस्पष्ट आवाज़ में aa और खिडकी 
बन्द करने को कहने लगीं | बढ़ी मुश्किल से सममाकर मैंने दरवाज़ा 
आर खिड़की बन्द कर दिये | माँ ने पहले ही कह रखा था 'ऐसी 
अवस्था होने पर मेरे शरीर के ऊंपर कहीं पर भी हाथ रखे रहना 
और मन ही मन नाम-कीतन करना |? पैरों पर हाथ रखकर बैठे बैठे 
नाम-कीतेन करती रद्दी | बहुत सी रातें इसी तरह कटी हैं। इस 
अवस्था की बात भी माँ ने कही है, "तुम लोग जो पकड़कर नाम- 
कीतेन करते हो उसी के असर से शरीर में लौटने का ख्याल जाग 
उठता है | इसलिए तुम लोगों से यह सब कहे दे रही FP इस 
अवस्था में क्या करना चाहिए, यह भोलानाथजी से भी माँ अक्सर 
कह रखती थी | वे वही सब कोशिश करते, लेकिन कभी कभी ऐसी 
दशा आ खड़ी होती कि किसी तरह भी कुछ न बनता था | 

कुछ दिन शरीर की अवस्था ऐसी हुई--शायद कुछ भोजन कर 
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आराम कर रही हैं | साँस बहुत तेज़ हो उठी, शरीर भी साथ ही 
साथ न मालूम कैसा होने लगा। इस तरह की कितनी ही अवस्थाएँ 
होती हैं, लेकिन माँ कभी बेहोश नहीं होती हैं । यह बात माँ ने अपने 
मुँह से कही है और हमने भी देखी है साँस की इस तरह की चाल 
से शरीर काला पड़ जाता था | में शरीर मल देती लेकिन मेरा मलना 
माँ को ज़रा भी मालूम न होता। आखिर भालानाथजी और 
दूसरे भक्त लोग हाथ पैर मलते । फिर भी माँ seat, 'इलका 
सा माळूम पड़ रहा है।” पर जो लोग मलते उनको पसीना आ 
जाता था । कई महीने तक यह दशा रही | 

रमना के नये आश्रम में उत्सव होने के बाद जब माँ अपने 
पिताजी को साथ लेकर जगह जगह घूमने के लिए गई उस समय 
भोलानाथजी को ढाका में ही छोड़ TS | बाहर जाने के कुछ पहले 
मैदान में बैठकर माँ ने कहा था, 'कितने दिन पहले से ही इस 
तरह बाहर जाने के लिए में भोलानाथजी से आज्ञा माँग रही हूँ । 
लेकिन वे राजी नहीं हुए, इसलिए बाहर नहीं गई । लेकिन मेरे 
शरीर में जो ऐसा भाव हो जाता है उसका यही कारण है I कई 
बार यह देखने में आया है कि किसी भी काम में भोलानाथजी 
के रोकने पर उसे करतीं तो नहीं, लेकिन शरीर ऐसा हो जाता 
कि समी डर जाते। इसलिए भोलानाथजी साधारण तौर पर बहुत 
बाधा न डालते थे। उनके किसी कारण से बहुत गुस्सा होने पर भी 
माँ का शरीर ऐसा हो जाता कि मृत्यु के सब लक्षण दिखाई देने 
लगते । इस तरह धीरे धीरे भोलानाथजी का क्रोध भी कम हो 
गया पहले सभी अवस्थाएँ तो वे देख रहे थे | इस शरीर की 
ah m उनको बहुत कुछ सहन करना पढ़ा, इसमें कोई 

न्न | 

हम लोग देवघर से लौटकर कलकत्ते सुरेन्द्रमोहन मुखो- 

पाध्यायजी के मकान पर आये | उन्होंने इससे पहले कभी माँ को न 
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देखा था | पहले पहल वे भी अतिथि-सेवा के भाव से ही माँ की सेवा 
कर रहे थे। एक दिन सारी रात se न मालूम 
क्या क्या बातें ES । ,उसके बाद से ही उन्होंने at को ‘al कह- 
कर पुकारा और उनको भक्ति और शद्धा से देखने लगे। उनकी 
बूढ़ी माता ने भी माँ को इष्टदेवी की मूर्ति में देखा था। इसके बाद 
वह कुटुम्ब माँ का बड़ा भक्त, हो गया | 

कलकत्ते से ढाका रवाना होने के दिन पिताजी ने गाड़ी लाकर, - 
सब माल-असबाव लाद द्या, लेकिन प्रमथ बाबू ने माँ को किसी 
तरह जाने नहीं दिया । मुँह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक 
कमरे में जाकर कोने में ध्यान में बैठ गये। माँ के विदा लेने 
के लिए जाते ही पैरों के पास दुखी होकर गिर पड़े। फिर माँ 
अचल होकर वहीं पर खड़ी रह गई'। गाड़ी का समय निकल 
गया । खूब पानी बरसने लगा। माँ ने सबको कीर्तन करने की 
आज्ञा दी । सब बारिश में खड़े होकर कीतेन करने लगे । माँ भी 
पानी में खड़ी रहीं । रात भर खूब कीर्तन हुआ। दूसरे दिन ढाका 
लौट गई आर शाहबाग में रहने लगी । 

. आपस की हिंसा और निंदा 

एक दिन सिद्धेश्वरी में भक्तों में तरह तरह की बातों पर 
बहस होने लगी | माँ किसके घर गई और किसके नहीं, इस बात 
पर खेद प्रकट किया जा रहा था | माँ उस समय घूँघट न काढृती 
यीं । साथ बैठकर खूब बातचीत करती थीं । उस दिन उनकी मूति 
.खूब स्थिर थी। बातचीत करने में संकोच बिलकुल न था। सब 
की ओर स्नेह से देखकर माँ ने कहा, 'यहाँ पर आये हो। सब 
हिंसा भूल जाने की कोशिश करो | अगर हिंसा और निन्दा 
ही करनी दै, तो यहाँ आने से क्या लाभ है ? और में तो जो, जब, 
जहाँ ले जाता दै, वही जाती हूँ। पहले पैदल चली जाती थी, 
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पर अब दिन पर दिन शरीर न मालूम कैसा हुआ जा रहा दै । सब 
समय पैदल नहीं जा सकती । तुम लोग गाड़ी से जहाँ चाहो, ले 
जाओ | इसमें खेद की तो कोई बात ही नहीं है।” आगे ज़ोर देकर 
बोलीं, “आज भाव न मालम कैसा हुआ जा रहा है. । मैं तुम लोगों 
की बच्ची हूँ, फिर भी तुम लोग मुझको माँ कहते हो। अगर सच- 
सुच सुमे माँ सममते हो, तो में जिस वक्त जहाँ रहूँ, समझ लो 
उस समय के लिए वह मकान हमारा ही है। मैं तुम सबके ही घर 
हँ. । इस बात का अच्छी तरह ध्यान में रखे ।' कुछ देर के बाद 
फिर (agua उस वक्त बिलकुल. 'चला गया था) दृढ़ स्वर में बोलीं, 
जा जा यहाँ आते दो, समी को तैयार हाना पड़ेगा । अमी 
तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिफ जमीन पर कदम ही रक्‍खा है। 
'कितना सहन करना पड़ेगा | कितनी आँधियाँ उठेंगी । उस आँधी 
में जे जानेवाले हैं, चले जावगे; जा रहनेवाले है, वे ही रह जायेंगे | 
इतना कह कर चुप हे गई | माँ ने हँस हँस कर कहा सही, लेकिन 
सभी के दिल में माकी इस बात का असर हुआ। सभी चुप 
होकर बैठे | १ है 

करीब क़रीब सभी लोग माँ से सांसारिक बातें पूछते हैं. । उस 
'दिन भी पूछ रहे थे। माँ ने कहा, 'देखा, सभी अक्सर सांसारिक 
बाते ही ame पूछते हैं । मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहती हूँ 
लेकिन आज कह रही हूँ । में जब आकर इस जगह पर बैठ तब 
जिस बारे में भी जा कोई पूछेगा मैं जवाब दूँगी, और समय कुछ न 
'कहूँगी । लेकिन मैं कब Bet यह नहीँ कह सकती !' माँ के यह 
कहते ही feat साधारण, बढ़ी मामूली सांसारिक बातें पूछने लगी । 
साँ ने भी हँस हेस कर हर एक की बात का जवाब दिया यह बड़े 
ही ताब्जुब की बात है कि किसी ने एक भी अच्छी बात नहीं पूछी । 
पुरुषों में से किसी ने कुछ नहीं पूछा। उस समय माँ को देख कर 
मेरी ऐसी हालत हो गई, मानों सुरे झळ THAT दी नहीं है | 
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कीतेन शुरू हुआ । माँ ने हँसते हुए मुझसे कहा, इस गढ़े 
में आकर वेठ सकती है ९? मैंने भी निडर हाकर कहा, 'हॉ अच्छी 
तरह, अगर आपकी आज्ञा हा | माँ जमीन से कई फूल उठाकर 
मेरे ऊपर फेंकने लगी' और हँस हँस कर कहने लगीं, “A पूजा कर 
रही हूँ । यह लड़की बड़ी जबरदस्त है ।! में ज़मीन पर लेटकर प्रणाम 
करने लगी | माँ कों अपना-पराया भेद भाव नहीं है । माँ सभी 
की पूजा करती हैं और अपने पैरों की भी पूजा करती हैं। यह 
उनकी सिफ़ एक लीला है। कुछ देर के बाद कीर्तन खूब जम 
गया । माँ उस गढ़े के भीतर खड़ी हो गई' | उस दिन बड़े अजीब 
भाव होनं लगे । मिनट मिनट में भाव बदलता जाता था। बहुत 
से लोग कीतन कर रहे थे; बहुत से कुछ न संमककर हाथ 
जोड़कर खड़े थे । उस दिन मैं भी न माळूम केसी हो रही थी। ऊँचे 
स्वर से देवी का स्तोत्र पढने लगी । हाय जोड़कर घुटनों के बल माँ के 
Te के पास बैठ गई | आँखें बन्द थीं। में देखती न थी | एकाएक माँ 
का हाथ मेरे हाथ सें लगा। में चोंककर क्या देखती हूँ कि माँ हँसते 
हसते मुझे हाथ पकड़कर उठा रही हैं माँ का हाथ बफ़े का सा 
ठंढा था। 

कुछ मिनटों के बाद माँ खुले बाल और बिखरे वेश में 
कमरे से बाहर गई' । अँधेरी रात थी । बड़ी तेजी से चलने लगीं। 
मों कभी कभी मामूली भाव में भी इतनी तेज़ी से चलती कि कोई 
साथ साथ न चल सकता था। में भी अक्सर दौड़कर ही साथ 
रहती थी। माँ जाकर काली माता के मन्द्र में पहुँचीं। उस दिन 
माँ सब को लेकर वहाँ आवेगी, यह जानकर मन्दिर को खुला रखा 
था। मन्दिर में घुसते ही काली-मूर्ति की परिक्रमा कर, दरवाज़े के 
सामने लम्बी होकर लेट गई' । मैं और भालनाथजी शरीर पर हाथ 
फर रहे थे ओर सब लोग मन्दिर के दरवाजे पर खड़े थे। बहुत 
देर बाद बहुत धीमे से माँ ने कहा, 'सब से कह दो आज जो देखा है 
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उसे काई अपने मुँह से न कहे । मैंने बड़ी मुश्किल से वह बात 
सममकर औओरों को बतला दी । बहुत समय बीत गया । माँ को 
उठाकर उनके रहने के कमरे में लाये रात बीत चुकी थी । बहुत 
से लोग बिदा हो चुके थे। भालानाथजी ने माँ को बड़ी मुश्किल 
से उठाया । शरीरमानों काबू के बाहर था। थोड़ा समय ओर बीता। 
फिर तो माँ खड़ी होकर इतनी तेज़ी से पैदल चलने लगीं कि कोई 
साथ साथ चल ही न सका। एक बारगी शाहबारा आकर लेट गई | 
इसी तरह कभी कभी एक न एक लीला करतो थीं। एक दिन में 
दोपहर को शाहबाग आई पर माँ न मिलीं । बहुत खोजने के बाद मैंने 
देखा, कि माँ एक छोटे से पेड़ की डाल पर बैठे बैठ हँस रही थीं । 

फिर उतर आई | i 
एक दिन शाहबाग़र में शाम को माँ के सोने के कमरे में 
ही aida हो रहा था | माँ भाव में थीं। अकस्मात्‌ माँ पिताजी 
के चरणों की रज लेने को तैयार हो गई' । पिताजी “माँ माँ? कहकर 
पीछे हट गये। उसके बाद सभी के चरणों के पास जाकर रज लेने 
लगीं | सभी लोग चोककर हट जाते। माँ बच्चों की तरह रो-रोकर 
कहने लगीं, अगर सुके चरणों की रज न दोगे तो मैं न रह सकूँगी। 
आखिर भेलानाथजी ने बीच में पड़कर, समझा बुकाकर, शान्त 
किया और कहा, 'तुमको चरणों की रज कौन देगा ? तुम आप ही 
अपने पैरों की रज लो !! तब माँ ने आप ही अपने पैरों को रज 
ली और शान्त हुई' । में पास के कमरे के दरवाज़े पर खड़ी साच 
रही थी कि माँ ने जब कहा ही है कि बिना रज लिये नहीं रहेंगी तो 
जा भाग्य में लिखा हा, हो; में अपने पास आने पर मना न करूगी। 
माँ जो करेंगी उससे अच्छा ही होगा। लेकिन मेरे पास आते आते 
वे रुक. गई' | शान्त होकर बीच में बैठ गई और कदा, "आज 
किसी ने चरणों की रज नहीं दी | लेकिन आज अगर कोई पेरों की 
रज देता, ते मैं भी सब के चरण-रज देती | मैंने कहा, “माँ तुम 
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सबके पास तो नहीं आई' । जो तुम्हें चरण-रज लेने देते, ऐसे भी 
लोग यहाँ मौजद थे |” माँ हसकर बोलीं, “से तो में जानती थी। 


Q 


इसी से इधर ने आ सकी ।' इसी तरह कई खेल किया करतीं | 
रोगियों का दुःख-निवारण 


रोग-पीड़ा से बचने के लिए कितने लोग दवा लेने और आशी- 
ale लेने आते। लेकिन माँ बहुत करके चुप हो जातीं। कभी जो एक 
दो घटनाएँ हो जाती हैं वह दूसरी बात है। दो-एक रोगी अच्छे 
हुए । किसी किसी रोगी के पास लोग माँ का ले गये । माँ ने उसके 
शरीर पर हाथ फेर दिया | माळूम होता मानो झाड़ रही हैं। वह 
चंगा हो गया | माँ कहतीं,, में अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करती हूँ । 
हाथ अपने आप ही उठ जाता है और उस तरह क्रिया हो जाती है । 
आर कभी कभी सैकड़ों बार कहने पर भी दाथ नहीं हिलता ।' 

एक दिन शाहबारा में अतुल दत्त की ot आकर माँ 
को अपने घर ले जाने के लिए बहुत. प्रार्थना करने लगीं । माँ इधर- 
उधर देखती थीं और इस बात पर कान भी न देतीं। आखिर में 
इन्होंने भालानाथजी की शरण ली । उनका लड़का बहुत बीमार 
था | वे माँ को उसके लिए ले जाना चाहती थीं । भालानाथजी दूसरे 
के दुख को देख या सुनकर पिघल जाते थे । उन्‍होंने जाकर माँ से 
कहा कि वहाँ जाना होगा। माँ ने कमरे में जाकर भोलानाथजी से 
कहा, 'जाने से क्‍या दोगा? वह लड़का बचेगा नहीं |! ज्योतिष 
दादा उस समय वहाँ पर थे | उन्होंने कहा, 'तब न जाना ही अच्छा 
है। जाने पर बदनामी दी होगी | उसके घर के लोगों को यह बता 
देना काफ़ी होगा कि माँ ने ऐसा कहा है।' भक्त लोग पीछे माँ को 
ठीक सममने में भूल न करें, यह सोचकर ही माँ ने यह बात कही । 
उ को; क्योंकि यह बात पहले कहना 

था। ` 
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माँ और भालानाथजी उस मकान में गये | ऐसा जान पड़ता था 
कि उसे तपेदिक हो गया था । माँ देखकर चली आई' | मॉ. ऐसी 
जगहों में नहीं जाना चाहती थीं | लेकिन भोलानाथ के जिद्‌ करने पर 
जाती थीं और कहती, “अच्छी बात है | माळूम पड़ता है, ज़रूरी है 
इसलिए जा रही हूँ। बचना या मरना मेरे लिए एक सा है | शायद 
जो मरेगा उसके पास जाना जरूरी है? यह कहकर फिर जाने को 
मना न करतीं लेकिन भालानाथजी और हम लोगों से कह दिया, 
(किसी को भी चंगा करने की जिद मत किया करो। सभी को अगर 
बचाना हो तो क्या कोई भी नहीं मरेगा ? यह कोई बात है ? सभी 
अपने कमे का फल भोग रहे हैं। उसमें दखल देना ठीक नहीं। 
जबरदस्ती करने पर उल्टा फल होता है ।? 

इधर देख आने के बाद एक दिन अतुल बाबू की खी ने माँ की 
शरण ली-_'मां काई बन्दोबस्त करना ही होगा ।! मॉ ने कहा, "अगर 
मैं नियम बतला भी दूँ, तो तुम उसका पालन न कर सकोगी ।? 
उन्होंने कहा, “माँ तुम बता तो दो, हम उसका ज़रूर पालन करेंगे |’ 
तब माँ ने कहा, “इतने दिनों (शायद अठारह) के बीच में लड़के को 
पलेंग मत छोड्ने देना |! यह बात सुनकर वे चली गई' | लड़का 
धीरे धीरे अच्छा होने लगा | एकाएक एक दिन हालत फिर खराब 
हो गई। लड़के की at शाहबाग़ में माँ के पास आ खड़ी हुई। 
आते ही माँ ने कहा, 'बिछौना क्यों छोड़ने दिया? सोमवार को 
faster छोड़ा है ।' उन्होंने कहा, “नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हुआ ।? 

कुछ दिनों के बाद लड़का चल बसा | लाश को घर पर छोड़कर 
अतुल बाबू की स्री शाहबारा दौड़ी, आई | इधर कुछ पहले से ही 
माँ बेठी थीं। एकाएक मुँह के बल लेट गई'। आध घरटे के अन्द्र 
ही लड़के की माँ आ धमकी | उनका विश्वास था कि नियम पूरा 
हुआ हे. । वह पागल सी हो गई थीं । कुछ देर बाद सब उनको पकड़ 
कर ले गये उसी दिन से उनको माँ पर श्रद्धा नहीं रही; क्योंकि 
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माँ के बताये नियम का पालन करने पर भी लड़का मर गया | कुछ 
दिन के बाद उन्हें याद आया कि माँ ने ठीक ही कहा था | उन 
दिनों में ही कुछ अच्छा होकर लड़के ने बिछाना छोड़कर बरामदे में 
आकर बातें की थीं | तब वे फिर माँ के पास आई आर वह 
बात बताकर, मारे दुख के रोने लगीं । माँ ने भी Ses यही कहकर 
सममाया, देखे होनहार. होकर ही रहता है । मैंने पहले ही कह 
दिया था--यह लड़का बचेगा नहीं | तुमसे भों कहा था--नियम 
बताने पर भी तुम उसे पूरा न कर सकेगी | इसी लिए में कहती हूँ, 
कि मेरे साथ जबरदस्ती करने से कोई फल नहीं होता और जब 
होनेवाला होता है, अपने आप ही हो जाता है । माँ ने इस तरह कई 
बातें कहकर उन्हें सममाया | वे .अब मोक्रा पाते ही माँ के पास आ 
जाती हैं। माँ के ऊपर उनका पक्का विश्वास है। इसके बाद 
भालानाथजी भी बहुत हठ नहीं करते । जब रोगी अच्छा होनेवाला 
होता है तब माँ आप ही वहाँ जाकर कुछ कर देती हैं ओर वह 
अच्छा हो जाता है | 


निन्दा शरीर का भूषण हे 


एक बार हमारे मकान में माँ भोजन करने बैठी थीं। श्री गुरु- 
चन्धु भट्टाचायेजी पास के घर में ही रहते थे। उनकी स्त्री माँ 
के पास आती-जाती थीं। उनके लड़के को कालाज्वर हो गया। 
चे उसके लिए माँ के पास खूब रोये-घोये और प्रार्थना की । भोला- 
नाथजी ने उनसे माँ का प्रसाद ले जाकर लड़के को खिलाने को 
कहा । ऐसा करने के कुछ दिनों बाद ही लड़का अच्छा हो गया। 
उसके बाद वे बराबर आने-जाने लगे । एक दिन उन्होंने अपने धर 
में माँ को भोग दिया. लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी भक्ति खतम 
हो गई | माँ के पास आना-जाना बन्द हो गया । मैंने माँ से कहा । 
माँ बोलीं, 'सभी अच्छे हैं | कोई मेरी निन्दा करे तो भी नाराज़ नहीं 
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होना चाहिए | जिसका जितने दिन का लेना-देना होता है उसका 
उतने ही दिन आना-जाना होता है। किसी का कोई भी दोष नहीं 
है। और याद रक्खो, निन्दा शरीर का भूषण है। भक्तिमार्ग में 
चलने पर इसे शरीर का भूषण ही बना देना पड़ता है। जैसे सधवा 
के हाथ का लोहे का कंगन सौभाग्य का चिह्न है, वैसे ही सममे-। 
इस रास्ते में भी निन्दा बड़ी मदद करती है | इसलिए मैं कड रही हैँ 
कि निन्दा से मत डरो, दुखी न होओ !? माँ तो कहती हैं लेकिन 
हम उसे केसे याद रक्‍्खे । 

_ एक घटना और हुई । हमारी एक रिश्तेदार खरी अपने एक 
बीमार लड़के को लेकर हमारे मकान में आहे । कालाज्वर से लड़के 
की बुरी हालत थी । उन्होंने माँ का हाल सुना था। पिताजी ने 
उनसे कहा, 'मेरे घर में दोनों ही तरह का इलाज है। अगर डाक्टरी 
इलाज कराओ तो वह इन्तज़ाम कर दूँ। अगर विश्वास हो तो माँ 
पर छोड़ दो । बचनेवाला होगा तो उसी से बच जायेगा । दो- 
एक दिन विचार कर उन्होंने माँ के प्रसाद पर रखने का ही निश्चय 
किया । माँ भोजन करने मकान में आई । हमने जाकर लड़के के 
लिए प्रसाद माँगा । माँ चुप रहीं। भोलानाथशी उठ गये | एका- 
एक माँ ने उठते समय एक कौर भात लेकर लड़के की माँ के हाथ 
पर रख दिया । इस तरह प्रसाद पाकर उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ 
लड़के को खिलाया | लड़का धीरे धीरे अच्छा हो गया। 

कडं साल के बाद लड़के के दुबारा बीमार पड़ने पर वे फिर 
ढाका आई, लेकिन उस समय माँ वहाँ न थीं। ढाड़ा में वे हमारे 
ही घर में ठहरी और लड़के का इलाज कराने लगीं। वे बहुत 
We थीं। कुछ दिनों के बाद माँ ढाका आई। माँ से लड़के का 
हाल कहते ही उन्होंने एकदम कहा, 'घर भेज दो, यह लड़का 
बचेगा नहीं । अगर बच जाय तो भगवान्‌ की बड़ी कृपा समकनी 
चाहिए ।! मैंने कहा, रारोब आदमी है । यहीँ इलाज हो जाय । 
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देश जाकर क्या करेगा ९ कुळ दिन इलाज होने के बाद उसका 
शरीर खूब चंगा हो गया | हमने सोचा, माळूम होता है कि भगवान 
की कृपा से बच गया | लेकिन एकाएक एक दिन स्कूल से आकर 
उसे के दस्त होने लगे और दूसरे दिन सवेरे वह चल बसा। 

एक क्षयवाले रोगी को उसके घर के लोग माँ का नाम सुनकर 
गाँव से mend ले आये | माँ से sas घरवालों ने प्रार्थना 
की कि वे शाहबाग़ से रोगी को चंगा किये बिना किसी तरह न 
जायेंगे । नाचघर के पास ही दो गोल कमरे थे। उनमें से एक में 
माँ साती थीं | दूसरा उन लोगों को रहने के लिए दिया गया। कई 
दिनों के बाद एक दिन नाचघर में कीतेन हुआ | माँ को खूब भाव 
हुआ | उस हालत में धोती ठीक न रहती थी, इसलिए हम लोग 
धोती के छोर को कमर में खूब कसकर बाँध देते | सिर पर से साड़ी 
गिर जाती थी। आँख ओर मुँह की जगमग ज्योति ऐसी सुन्दर 
होती कि वर्णन नहीं हो सकती | जितनी देर तक भाव रहता, कपड़े 
भी यों ही रहते थे । कीतेन के बीच में शरीर की तरह तरह की 
क्रियाएँ होतीं | कुछ समय बाद भाव की दशा में ही, मामूली लोगों 
की समम में न आनेवाली भाषा में, मधुर स्तोत्र आदि हुए। उसके 
बाद माँ स्थिरता से बैठकर बोलीं, SA (उस क्षयरोगी को ) यहाँ 
ले आओ ।' रोगी के साथ पाँच-सात आदमी थे | वे उठाकर उसे 
कीतेन के बीच में ले आये। कीतन थम चुका था। माँ ज़रा व्या- 
कुल होकर बोलीं, “यहाँ पर उसे लोट पोट होने को कहो।? 


और न साथ के आदमियों ने उसे लिटाया । सौचक्के से खड़े रह 
गये। माँ ने दो तीन बार कहा । रोगी ने आप भी लेटने की-कोशिश 
की, लेकिन लेट न सका | मॉ चुप हो गई | पीछे माँ ने कहा, 'देखो, 
कहने पर भी नहीं होता है। सब लोग .मिलकर भी.तो लिटा सकते 
ये लेकिन वह भी नहीं हुआ | जो होनेवाला है वह होगा ही ।' पीछे 
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माँ ने उन लोगों से चले जाने के लिए कहा | वे रवाना इए । रास्ते 
में ही रोगी चल बसा | 

देवघर में रहते समय ही (१९२८ में) नन्दू के हाथ में खाज की 
फुन्सियाँ हो गई थीं । वह अपने हाथ से खा नहीं सकता था। 
खिला देती थी | कलकत्ता आने के बाद एक दिन उसके हाथ में बहुत 
ae हुआ | माँ कहीं घूमने गई थीं । नन्दू उस दिन रूठ गया । वह 
माँ को माता की तरह मानता और उसी तरह व्यवहार भी करता था। 
माँ भी उससे बच्चे का सा ही व्यवहार करती थीं। उसने रूठकर 
कुछ नहीं खाया | माँ के लौट आने पर, माँ ने उसे बहुत सममाया- 
बुकाया तब जाकर उसने खाया। करुणामयी माँ भक्त के लिए 
कितना कष्ट नहीं सहती | आज उन्होंने अपने हाथ सें नन्दू के घाव 
घो दिये । उस दिन से रोज ही घाव घो देतीं । माँ ने कहा था, “सात 
दिन के अन्दर इस हाथ से भात खा सकोगे।' aay दिन हमारे 
मकान पर माँ का भोज होनेवाला था। भोज के पहले दिन, रात से 
ही नन्दू के पेट में दद॑ शुरू हो गया । सारी रात उसे क होती 
रही । उसे यह दर्द और भी दो एक बार हुआ था। इस दशा 
में चार-पाँच दिन तक fan बाली और जल पर रहता था। 
. दसरे दिन माँ आई। भोज हुआ। माँ ने कहा, 'नन्दू को 
लाओ P उस समय उसे बहुत क लगी थो। खाट पर पड़ा था। 
लेकिन माँ की आज्ञा से बुलाया गया | माँ ने कहा, "आज तुम्हारे 
अपने हाथ से खाने की बात थी । खाओ जो कुछ खा सको।' यह 
कहकर पास ही बैठी रहीं । ange की बात है, जो कुळ भी मुह 
में नही दे सकता था, उसने मोठे क मछली, तरकारी सब कुछ 
खोया | वह उसी दिन से चंगा हो गया । 

एक बार एक सज्जन अपनी लकवे से बीमार लड़की माँ 
को दिखलाने लाये। भोलानाथजी से माँ से कुळ कहने के लिए 
जबरदस्ती करने पर माँ के मुँह से निकला, “बृहस्पतिवार को ले - 

Fo ७ 
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आवें !! भोलानाथजी ने कह दिया। कहने के मुताबिक्र वह बृहस्पति- 
चार को आ पहुँचे | माँ उस समय भोग में पान देने के लिए सुपारी 
काट रही थीं । लड़की माँ के पास लिटा दी गई माँ ने सुपारी का 
एक टुकड़ा लड़की की तरफ़ फेंका और उससे उसे उठा लेने को कहा | 
लड़की ने बड़ी मुश्किल से उसे उठा लिया । माँ ने भोलानाथजी से 
कहा, इस समय इन लोगों से घर जाने को कह दो । दूसरे दिन 
लड़की के बाप ने आंकर कहा, “Har आश्चये है, आज सड़क पर 
एक बाजा बजता जा रहा था | मेरी बीमार लड़की लेटे लेटे भाई- 
बहनों का खेल देख रही थी | एकाएक बाजे की आवाज़ सुनकर वह 
अपनी बीमारी की बात भूलकर भाई-बहनों के साथ बाहर गई | अब 
वह पैदल चल सकती है । माँ की कैसी अपार कृपा है |! 
ढाका में एक सळन का लड़का बहुत बीमार था | वह शाहबाग़ 
आया। उसके पहुँचने के कुछ ही देर पहले माँ बाहर बैठी 
थीं, एकाएक उठकर घूँघट weet भीतर चली गई' । हम लोगों 
ने सोचा, FM हुआ, कोन आ रहा है ९? कुछ देर के बाद देखा 
कि दो आदमी आकर'माँ को ले जाने के लिए इठ कर रहे हैं। 
सुना, रोगी मरने के क़रीब है। आज तीन दिन से बेहोश है | 
तब हमको माझम हुआ कि माँ इस बात को जानकर उठ गई थीं | 
भोलानाथजी ने माँ से कहा । में पहले कह चुकी हूँ कि माँ अब 
ज्यादा मना नहीं फरेतीं। उस घर में गई । पहुँचकर जैसे ही 
दरवाज़े के भीतर get, तुरन्त रोगी की खी ने आकर पाँव छूकर 
चरणरज ली । इस रुकावट को पाकर माँ बैठ गई' । बहुत देर बाद 
माँ उठकर रोगो के तख्त के पास वैठ गई। रोगी बेहोश था। जीभ 
बाहर cee हुईं थी 1 उसे ठीक तरह लिटाया नहीं गया था माँ ने 
ae तरह से लिटा दो |? यह कहकर अपने ही हाथ से लिटाने 
हई । क्या कम का फेर | यह लोग नये थे। सिफ माँ 
आ नाम सुना था। व्यं ही माँ लिटाने को तैयार हुई त्योंही घर के 
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लोगों में से कुछ लोग बोल उठे, 'हिलाइएगा नहीं, डाक्टर साहब 
मना कर गये हैं / माने तुरन्त हाथ खींच लिया | दोनों ही बार af 
को टोक दिया गया। किसी का भी कुछ दोष नहीं था। वे बेचारे 
क्या जानते थे । माँ बोलीं, “जो होनेवाला होता है वह इसी तरह 
होकर रहता है।' थोड़ी देर के बाद माँ उठकर चली आई' | 

दूसरे दिन वे फिर माँ को लेने आये। माँ जाते समय पिताजी को 
और सुमे साथ ले TS । रोगी की हालत में कोई ae नथा | माँ 
जाकर दरवाज़े के पास ज़मीन पर बैठ गई' | भोलानाथजी को agt 
दुख हो रहा था | लेकिन माँ ने मना कर दिया था, इसलिए माँ से 
कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी । पिताजी के पास जाकर बोले, 
"आप जाकर माँ से इस रोगी के लिए ज़रा कह दीजिए |! पिताजी 
भोलानाथजी के कहने से माँ के पास जाकर हाथ जोड़कर ब्योंही 
कुछ कहने लगे, त्योंदी माँ पिताजी की तरफ़ इस तरह देखने लगीं 
कि पिताजी की बात जहाँ की तहाँ रह गई, मुँह से कुछ भी न 
निकला | थोड़ी देर बाद इम लोग चले आये । तीसरे पहर फिर 
चहाँ से आदमी आया | माँ फिर नहीं गई | कह दिया, कल शाम 
के पहले अब मत आना ।' 


सभी मेरा शरीर है 

माँ दूसरे दिन तीसरे पहर कमरे में बैठी थीं । सुमसे कहा, 
“रसोईघर में आग है, जरा ले तो आ |” में एक बतेन में थोड़ी सी 
आग ले आई । माँ को उसमें .हाथ डालने को तैयार होते देखकर 
पिताजी ने मुमे मिड्ककर आग उठा ले जाने के लिए कहा। में क्या 
करती ९ मैंने माँ से कहा, 'दोनों की ही आज्ञा का पालन करना मेरा 
धर्म है। तुमने कहा था, ले आई | पिताजी मना कर रहे हैं, इसलिए 
ले जाती हूँ ॥ यह कहकर मैंने आग हटा दी । 

थोड़ी देर बाद एक सज्जन आये | माँ ने उनसे कहा, 'तुम्हारे पास 
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दिया सलाई है? एक dis जलाओ तो ।' उनके एक साक जला- 
कर माँ के पास ले जाते ही, माँ. उसके बीच में अपनी अंगुली लगा- 
कर बैठ गई और उनसे बोलीं, 'जब तक जलती रहे ठीक तरह से 
पकड़े रहो ।' जब, तक सींक जलती रही, माँ उसके बीच में अंगुली 
we स्थिर वैठी रहीं । शाम के बाद ही खबर मिली कि रोगी मर 
गया | उसी दिन, तीसरे पहर, उसकी दाह-क्रिया हुई थी । माँ जरा 
हसकर बोलीं, इसी लिए तो जरा पहले. ही अपने इस शरीर को भी 
थोड़ा सा मैंने जला दिया था | सभी तो मेरा ही शरीर है। 

ज्योतिष दादा बहुत बीमार थे। खटिया पर पड़े थे। एक दिन 
दोपहर को माँ और भोलानाथ जी उनके घर गये। माँ ने उनसे कहा, 
“इस सामनेवाले तालाब में डुबकी तो लगा आ।? भाग्य से उस 
समय घर के लोग सोये इए थे। ज्योतिष दादा जाकर उसी वक्त 
डुबकी लगा आये | धोती बदल कर बिस्तर पर लेट गये। उस वक्त 
कोई कोई जाग उठे | भीगी धोती देखकर पीछे समक गये | ज्योतिष 
दादा डर रहे थे कि आज कहीं खून ज़्यादा गिरा तो सब बुरा-भला 
कहेंगे कि नहाने से ही ऐसा हुआ | लेकिन उस नहाने से बीमारी 
कम ददाती गई | डाक्टर ताज्जुब करने लगे | 

एक दिन af हमारे ama में कीतन में गर । रात को 
भी वहीं रह गई । झुमे बड़ा तेज़ बुखार आया था। मैं जिस 
कमरे में सोई थी उसी कमरे में माँ जमीन पर आ बैठों | 
हम लोगों में आसन देने का रिवाज न था। माँ आसन पर 
रती भी न थीं बहुत दिनों के बाद आसन का नियम हुआ । 
मेरी एक रिश्तेदार खी बैठकर मुके पंखा कर रही थी; लेकिन रात 
बहुत बीत चुकी थी इसलिए वे मपकी लेने लगी थीं। माँ बैठे बैठे 
यह सब देख रही थी । कुछ देर के बाद माँ ने उन्हें उठा दिया । 
पास ही बरामदे में जल रखा था। माँ ने आप ही बाल्टी से 
जल लाकर खूब अच्छी तरह मेरा सिर धोया | उसके बाद उन्होंने 
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आँचल से सिर पोंछ दिया | जल से चाहे ठंडक आई हो या न 
आई हो, पर माँ की इस दया से मेरा दिल भर आया। उसके 
बाद माँ बिस्तर पर बैठकर एक हाथ से पंखा करने लगीं ओर 
दूसरा शारीर पर फेरने लगीं । 

कई दिन पहले माँ ने कहा था, 'कोई मुझे बहुत छूना मत ।' 
मैं हमेशा ही पीछे पीछे रहा करती थी इसलिए इस नई आज्ञा 
से सुमे गहरी ठेस लगी । एक दिन बड़े ही दुख के साथ मैंने 
माँ से कहा था, 'इस तरह दूर दूर रहना बड़ा दुखदायक है। 
इच्छा होती है कि में खूब बीमार पड्‌ तब तो तुम मेरे शरीर पर 
हाथ लगाओगी, तब तो झुमे तुम्हें छूना मिलेगा।' इस तरह A 
मालूम क्या क्या कहा था | सो आज माँ बोलीं, “अब तो शारीर 
पर हाथ फेर रही हूँ, अच्छा तो लग रहा है!? सुके उस वक्त 
बुखार से बड़ो तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी उस कृपा से कितना 
आनन्द हुआ ९ जरा हँसकर मैंने कहा, “सुमे बहुत आराम और 
आनन्द मिल रहा है ।' यह कहकर मैंने माँ के पैर छुए। सबेरा 
होते ही माँ उठकर धोती ओढ़कर लेड गई | यही उनका सोने का 
स्वभाव था | सिक्ने ज़मीन पर ही ज्यादा समय तक पड़ी रहती | 
जाड़ा होया गरमी, जल या कीचड़ कुछ भी नहीं देखती थीं । 
जहाँ तहाँ पड़ी रहती । iy EER 

मुझे अक्सर बुखार आ जाता था । मैं कोई दवा पीती न थी। 
माँ जल-भात, दही-भात जो भी खाने को कहती, वही खाती थी। . 
बुखार में ही एक बार माँ के साथ पारुलदिया गई | मे ज्यादा 
बिस्तर पर लेटी नहीं रहती थी । माँ के साथ साथ घूमतों थी $ at 
ने सुमसे और भोलानाथजी से कहा, “चलो, तालाब में नहा यावे ।' 
बुखार में ही माँ के साथ नहा आई । दो-तीन महीने का इुखार 
नहाने के बाद ही बन्द हो गया।  . 

एक दिन शाहबाग़ में जाकर मैंने देखा, माँ को बहुत खाँसी 
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आ रही है | खाँसी बन्द ही नहीं हो रही थी । बह जाड़े का मौसम 
था। माँ ने मुझसे शाम के समय बाल्टी से जल देने को कहा । 
नाडे के दिनों में शाम के बाद ठंडे जल से माँ ने Ga स्नान किया । 
घर में कुछ खटाई थी | खिला देने के लिए कहा । बहुत सी खाई 
और सो गई | दूसरे दिन फिर खाँसी न रही। 
योगेश दादा 

योगेशचन्द्र राय नाम के एक सज्जन बीच बीच में शाहबाग़ 
आते थे । वे ढाका में ही नौकरी करते थे | उन्होंने विवाह नहीं किया 
था। वे देवीजी के चुने चुने अच्छे गाने गाते थे। पर sda में 
ज्यादा न गाते थे, एक कोने में चुपचाप बैठे रहते थे। अक्सर 
अकेले अकेले श्यामा गीत या कोई और गाना गाते | एक दिन कीर्तन 
हो रहा था। माँ भाव में थीं। सारे नाचघर में घूम रही थीं। कभी 
तो बहुत तेज़ मूर्ति और कभी बहुत शान्त, आनन्दमय मूर्ति हो 
रही थीं । तरह तरह की चेष्टा, आसन बरौरह कर रही थी | माँ 
घूमते घूमते एकाएक योगेश बाबू के कन्धे पर चढ़कर खड़ी हो गई । 
वे शान्त भाव से चुपचाप बैठे रहे | जरा देर के बाद हो माँ 
उतर पड़ीं और घूमते घूमते दूसरी तरफ़ चली गईं | सब लोग 
योगेश बाबू के भाग्य की सराहना करने लगे। उनसे पूछा कि 
कन्थे पर चढ़कर माँ के खड़े होने पर उनको कैसा माळूम हुआ १ 
उन्हाने कहा, 'कन्थे पर छोटी बच्ची के चढ़ने पर जैसा लगता 
है वैसा ही लगा!” तब तक माँ ने घूंघट अच्छी तरह नहीं छोड़ा 
था। बातचीत करते समय लम्बा घूँघट खींचकर ही बोलती थीं । 
कई दिन बाद हम लोगों ने सुना कि योगेश बाबू संन्यासी 
होकर बाहर चले गये । मैने माँ के पास आकर यह बात कही | माँ 
ने कहा, 'गया है, फिर आयेगा ! मेरी समक में कुछ न आया | 
एक साल बाद योगेश बाबू लोट आये तब सारी घटना सुनी । 
घटना यो है : 
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“एक दिन वे शाहबारा में आये । माँ उस वक्त भी अनजान 
आदमियों से बातचीत नहीं करती थीं | भोलानाथजी से कहलाया 
“एक साल तक अपने पास रुपये-पैसे न लेकर जगह-जगह घृम 
आओ । जाने के पहले अपनी माँ के दशन कर लेना | सिर मुड़ा, 
TAHT सफा करके जाना | इस एक साल के बीच में हजामत 
न बनवाना | एक साल के बाद लौटकर फिर मुमसे मिलो, छुट्टी 
लेकर जाओ और तनख्वाह जिस तरह यहाँ जमा हो वैसा बन्दोबस्त 
कर जाओ ।? यह आज्ञा पाकर वह चले गये और माँ के कहे मुता- 
बिक़ काम कर पूरे एक साल के बाद शाहबाग़ माँ के चरणों में 
फिर आ पहुँचे । उस समय उनके सिर के बाल और दाढ़ी काफ़ी 
लम्बी हो गई थी | उससे माँ ने उनकी उस अवस्था का एक फोटो 
रखकर, वाल और दाढ़ी बना डालने और पहले की नौकरी करने 
को कहा, और कहा, 'इस समय इतना ही बहुत है | आगे जो होना 
होगा, होगा ।? कह दिया “अगर इस एक साल के बीच'में कहीं 
सुके देखो, तो भी मेरे पास मत आना! बाद को यहीं रमना के 
आश्रम में SATU के मन्दिर में पुजारी बनकर, नौकरी छोड़कर, 
आश्रम के ब्रह्मचारी हुए । और आजकल (१९४७) श्री अन्नपुर्णाजी 
की जो मूर्ति ढाका से बनारस आश्रम आई है, उसी के पुजारी RI 


जिनको अपना कुछ भान नहीं है, उनसे में सेवा लेती हूँ 


माँ रोज नई नई लीलाएँ करती थीं | एक दिन भोजन करने के 
पहले माँ ने कहा, 'खुकुनी, सुके कपड़े तो पहना दे।' यह कह हाथ 
जोड़कर खड़ी रहीं और मन्द मन्द हँसने लगीं। भोलानाथजी ने 
कहा, “क्या तुम अपने आप कपडे भी पहनना बन्द कर रही हो ९ 
माँ बोलीं, 'नहीं, आज उससे कह रही हूँ ।” में और लड़कियों की 
तरह अच्छी तरह कपड़ा पहनना नहीं जानती हूँ। इसलिए मैंने 
सोचा, माँ मुझसे मखौल कर रही हैं। मैंने बहुत सोच सममकर 
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कपड़ा "पहना दिया, लेकिन उल्टा पहनाया। वह झुमे पीछे 
दीख पड़ा । माँ ने हँसकर कहा, “आज यह उल्टा ही पहनकर 
Tit ।? मेरे पिताजी ने कहा, ‘al वह न तो कपड़े पहनाना जानती 
है और न खिलाना-पिलाना ही । उसके हाथ से ही तुम सब कुछ 
करवाती हो !? माँ ने धीरे से कहा, 'जो अपना कुछ नहीं जानते में 
tai ही से सेवा लेती हूँ ।! माँ ने इतने धीरे से कहा कि मेरे सिवा 
शायद किसी ने नहीं सुना-। 
अक्सर माँ कहती, 'तुम लोगों की सफाई और पवित्रता से ही 
में स्वस्थ रहूँगी। तुम्हारे शुद्ध भाव ही से मेरी पुष्टि होगी । मेरे 
खाने-पीने से कुछ नहीं होगा |! ऐसा कहने से भी मुझे बड़ा आश्चर्य 
हुआ। मैं सोचती थी, 'सब के अच्छे भाव से रहने पर ही में 
अच्छी तरह रह सकती हूँ, कौन यह बात कह सकता है ९? 
दिन में माँ अक्सर लेटी रहतीं, रात होते ही आलस्य छोड़कर 
ठ बैठती | माँ कभी रात को ज्यादा नहीं लेटतीं | अगर हम 
लोग रहते तो हम लोगों के साथ बात-चीत करतीं या घूम घूमकर 
रात काट देती । कोई न रहे तो टहलते टहलते या बैठे बैठे 
रात बिता देतीं। कमी कमी रात में गाड़ी करके सबके घर 
घर जातीं | किसी किसी दिन ऐसा होता, रात में बिलकुल ही स्थिर 
न रहती, बिौने पर लेटे रहने पर बहुत बातें करतीं। उनका 
मतलब किसी की समक में न आता | एक बार रात में लेटे लेटे 
कहा, 'इटली कहाँ दैः? उस देश में किस जाति के लोग रहते हैं १ 
दो-चार दिन के बाद हो इटली के एक सब्जन माँ के साथ भेंट 
करने आ पहुँचे।कभी कभी मुँह से अँगरेज़ी के शब्द निकल 
Sn = 
ताँ । रात में ले t ft 
Sei रात में लेट ही न सकती a ही ऐसा होता था। कभी 


रात में बहुत साफ़ बातें करती | लोग गूढ़ बातें पूछते । माँ 
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आसानी से सीधी भाषा में उसको सममा देती । वे लोग सुनकर 
बड़े खुश होते | कभी कभी बाते' ज़्यादा न होता, क्योंकि सब लोग 
जिन सवालों के मन ही मन ठीक करके आते, माँ के पास आते ही . 
बे सब भूल जाते थे। 

एक दिन वीरेन्द्र दादा ने कहा, “अच्छा माँ, ये जो रोज़ नये 
नये लोग आ रहे हैं, इन्हें देखरुर तुम्हारे मन में कैसा भाव आता 
है ९? माँ ने हसकर तुरन्त ही जवाब दिया, 'कोई भी नया नहीं है । 
सभी घनिष्ठ परिचित-से लगते हैं ।? 

अवतार और साधक 

फिर किसी और दिन बाते' चलीं, अवतार और साधक में 
क्या भेद है ? मामूली आदमी उनको केसे पहचाने ९? माँ कुछ देर 
चुपचाप लेटी रहीं । बातें करते करते कुछ देर चुप होते ही माँ 
लेट जातीं, या अचल होकर बेटी रहती थीं | कमी कभी माँ के मुंह 
से वचन ही न निकलता था । आज भी. कुछ देर पड़ी रहकर उठ 
बैठी । बोलीं, "अगर वे अपने बारे में कुछ न बतायें तो मामूली आद- 
मियों के लिए उनको जानने का कोई उपाय नहीं है ।' जरा देर बाद 
फिर बोलीं, 'जो साधक हैं वे एक या ज़्यादा नियमों से जीवन 
भर अपने आप को बाँये रहते हैं, लेकिन जो अवतार हैं वे किसी 
नियम के अधीन नहीं रहते | ध्यान देने पर यह समक में आ जाता 
है। हाँ, साधारण लोगों की समक में आना मुश्किल है। इसमें 
शक नहीं है यह कहकर कुछ देर के बाद बातचीत में माँ ने 
- ` अपनी दशा बताई, 'इस शरीर के अन्दर कितनी ही चेष्टाएँ होती जा 
रही हैं। लेकिन कोई मी ज्यादा दिन नहीं टिकती है । कोई कोई तो 
बहुत ही थोड़े समय तक रहती है। जैसे तुम लोगों को पढ़ी पुस्तक 
अधिक रटने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार पन्ने उलटने पर काम 
- हो जाता है |? - 
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दुर्गापूजा व कालीपूजा सन्‌ १६२६ 


दुर्गापूजा आई | पिताजी इन दिनों शाहबारा में माँ की पूजा 
करनेवाले थे ।.सप्तमी के दिन, में तड़के शाहबारा जाकर क्या 
देखती हूँ कि माँ ने दरवाज़ा बन्द कर लिया है। भोलानाथजी ने 
कहा “आज दिन भर बाहर नहीं आयेंगो। शाम के बाद बाहर 
आवंगी ।' दिन भर माँ के दर्शन न होंगे यह सोचकर मेरी तो बुरी 
हालत थी | लेकिन उपाय ही क्या था । सिर्फ़ भोलानाथजी को कमरे 
में जाने को इजाज़त थी। दशमी को दिन चढते ही चुपचाप 
हम लोगों की नज़र वचाकर, माँ बाहर हो तालाब में जाकर कूद 
पड़ी | हम लोग खबर पाकर दौड़े गये । वहाँ देखते क्या हैं कि माँ 
बड़ आनन्द a तैर रही हैं। यह देखकर पिताजी, भोलानाथजी 
और दूसरे कई लोग तालाब में उतर पड़े दशमी का स्नान होने 
लगा। माँ किसी तरह बाहर नहीं निकल रही थीं। भोलानाथजी 
बार-बार पानी से बाहर निकलने के लिए कहने लगे ! कारण, क्या 
पता फिर क्या कर बेठ | माँ छाती तक जल में आसन लगाकर बैठ 
गई । किसी तरह उठती न थीं। भोलानाथजी जबरदस्ती बाहर 
निकालना चाहते थे लेकिन निकाल नहीं पाते थे । 

माँ फिर भाव की अवस्था में हो गई'। दोनों हाथ फैलाकर 
जल में घुस जाना चाहती थीं और कहती थीं, 'जलमाता 
मुके बुला रही हे ।' आखिर सबने मिलकर माँ को जल से बाहर 
किया। कपड़े बदल दिये गये। इसी बीच में मों के जल में 

१०६ 
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रहते-रहते वीरेन्द्र दादा भी आ पहुँचे । वे तालाब में उतर पडे । माँ 
और हम सब लोग चले आये । वे जल में खड़े होकर सन्ध्या कर 
रहे थे। वे एकाएक एक भयानक मूर्ति देखकर मारे डर के कॉप उठे, 
लेकिन इन्होंने सन्ध्या करना छोड़ा नहीं | सन्ब्या-वन्दून से निबटकर 
जब वे माँ को प्रणाम करने आये, तब माँ ने कहा, पिताजी ! क्‍या 
डर गये ९? वीरेन्द्र दादा सन्न हदो गये | 
देखते देखते कालीपूजा आ पहुँची । सब लोग माँ से इस बार 
भी पूजा करने के लिए हठ कर रहे थे। लेकिन वे' asta हो 
रही थीं। उन्होंने भोलानाथजी से कह दिया, 'तुम अब इन सब 
कामों के लिए मुझसे हठ मत करना | इस शरीर से कोई भी काम 
नहीं हो रहा है ।! सब चुप हो-गये। एक दिन माँ हमारे मकान में 
भोज में जा रही थीं | गाड़ी जब लाट साहब की कोठी के तालाब के 
पास पहुँची तब माँ ने देखा, एक जीवित कालो-मूति आकाश से उछल 
कर मानो माँ की गोद में कूदने को तैयार है। गले में लाल Beat 
की माला लटक रही है। नीचे महादेव की 'मूर्ति नहीं है। माँ ने 
उस समय कुछ नहीं कहा । पीछे उनके मुँह से यह घटना सुनी | 
मकान पहुँचकर माँ भोजन करने बैठीं। एकाएक माँ हाथ उठाकर 
अनमनी हो गई'& (पीछे माँ ने बताया कि उसी मूरति को फिर 
इन्होंने देखा) । आज माँ का हाथ उठा देखकर भोलानाथजी 
ओर हम ताकते रह गये | थोड़ी देर बाद.ही दाथ नीचे कर लिया, 
कुछ बोलीं नहीं । गाड़ी में भी शायद माँ ने हाथ उठाया था । 


अ हम देखते थे कि जब माँ-के तरह तरह के भाव होते थे तब कोई 
न कोई बात अस्पष्ट भाषा में कहती | सूनी रात में जत्र कि चारों ओर 
सन्नाटा छाया रहता, माँ एकाएक चिल्लाकर कुछ कहती | कुछ भी में 
समभ न पाती | कमी कमी शब्द समझती लेकिन क्या कहा कुछ न 
समझती | शरीर की गति भी इसी तरह कितनी ही देखती | सभी 
मामूली श्रादमियो के लिए समझना मुश्किल था | 
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कई दिन बाद माँ शाहबारा में रसोईघर में रसोई बना रही थीं । 
भूदेव बाबू आकर भोलानाथजो से माँ से कालीपूजा कराने की 
बातें कर रहे थे। भालानाथजी ने कह दिया, 'वे पूजा करने को 
राजी नहींहो रही हैं। रात को माँ ने भालानाथजी से पूछा, 
“आज भूदेव बाबू ने आकर क्या कहा ९? माँ जहाँ पर रसोई 
बना रही थो वहाँ से माँ का साने का कमरा बहुत दूर था। न तो 
भूदेव बाबू के साथ माँ की भेंट हुईं थी और न माँ ने किसी के Fe 
से ही सुना था। यह सुनकर भोलानाथजी ने कहा, 'भूदेव बाबू 
ने आकर पूजा के बारे में बहुत कुछ कहा ? माँ ने कहा, “तो 
तुम पूंजा क्यों नहीं करते ९? उनके ऐसा कहने से भालानाथजी 
समक गये कि माँ पूजा करेंगी । उन्होंने उसी समय बाहर आकर 
उपस्थित समी को, ‘at कालीपूजा करेंगीः यह खबर 
। 

इधर माँ को लेटे-लेटे ही समाधि लग गई | कालीपूजा का 
fan .एक दिन aA रह गया था | उसी रात को काली- 
जी कौ मृति लाने को जाना था । बात चली कि मूर्ति कितनी 
बढ़ी होगी । भोलानाथजी माँ से पूछने गये । माँ भाव में 
पड़ी थीं । कुछ भी न बोलती थीं। भोलानाथजी ने बढ़ी 
कोशिश कर माँ को उठाया, लेकिन माँ चुप रहीं। आखिर भोला- 
नाथजी ने साचा कि माँ ने उस दिन टिकाटूली जाकर जो हाथ 
उठाया था, उसका कुट्ट मतलब था। उन्होंने माँ को बैठाकर 
उनका हाथ ऊपर उठाकर नापा। सवा दो हाथ हुआ । उन्होंने समक 
लिया कि यही मूर्ति की नाप दागी | वही नाप बतला दिया गया । 
उसके बाद माँ ने उस दिन काली-मूति देखने की घटना कही । 
यह भी बतलाया क्रि भोज्ञानाथजी ने जो सममा वही टीक 
[Hel हाथ उठाकर मूर्ति का नाप दिखाया था। बाज़ार जाने 
पर साझ हुआ कि एक कारीगर ने एक मूर्ति तैयार की है जिसे 
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अभी तक किसी ने नहीं लिया । भक्तों ने मूर्ति को नापा तो बहु 
ठीक सवा दो हाथ et निकलो | सभी को ताञ्जुब हुआ । वही सूति 
` लाई गई। रंग देखकर माँ ने बताया, 'ठोक यही र्ग देखा था।' 
पूजा का सारा SAMA हुआ । कलकत्त a बहुत लोग 
झा पहुँचे। कीतेन का भी बन्दोबस्त हुआ | शाम हो गई । मॉ 
स्थिर, गंभीर भाव से बैठी थीं । भोलानाथजी माँ को उठाकर 
तालाब में नहलाने ले गये। माँ नहाकर नये. कपड़े पहन आई । 
यह कई बार देखा है कि माँ सन्ध्या के समय एकदम अचल पत्थर 
की यू at तरह बैठी रहतीं, आँखों के पलक न लगते, उस. दिन 
तो और भी यह भाव बढ़ गया । किसी तरह तालाब से पैदल 
आकर पूजा के कमरे में जाकर बैठ गई' । सब सामान तैयार था। 
भोलानाथजी ने माँ से पूजा करने के लिए कहा । कमरा लोगों से 
ठसाठस भरा था। तिल भर भी जगह न थी। sida के कमरे 
का भी यही हाल था । कीन हो रहा था। है 
माँ ने जमीन पर बैठकर ही पूजा शुरू की । बाँये हाथ से पूजा 
करने लगीं । थोड़ी ही देर पूजा करके एकाएक खड़ी हो गई' और 
भोलानाथजी की तरफ़ देखकर बोलीं 'मैं जाकर बैठती हूँ । तुम पूजा 
करो ae कहकर खिलखिला कर हँस पड़ीं sic निमेषमात्र में 
सब लोगों के बीच से होकर काली-मूति के पास जाकर सटकर 
बैठ गई' । देखते-देखते माँ के सिर से घोती गिर पढ़ी, और जीअ 
बाहर निकल आई। पिताजी ऊँचे स्वर से माँ माँ पुकार उठे । 
भोलानाथजी पूजा के आसन पर बैठे दोनों हाथों से पुष्पाजलि चढ़ा 
रहे थे । क्षण भर में ही माँ ने जीभ भीतर कर ली आर ज़मीन पर 
पेट के बल पड़ गई । इस सब में बहुत थोड़ा समय लगा । किसी 
के कुछ सोचने और कहने के पहले दी सारी बातें हो गई । _ 
वृन्दावन बाबू नाम के एक वकील थे । वे पूजा के कमरे में ही 
थे। माँ के जाते समय वे पास में ही थे । उन्हें कुछ आँच सी माल्स 
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हुई और वे बेहोश होकर गिर पड़े | उधर माँ पट्ट होकर पड़ी, बोलीं, 
“सब लोग आँखें aq कर लो।' सभी ने आँखें बन्द कर लीं । माँ 
ने उसी तरह पड़े पड़े ही कहा, 'महादेइया ने आँखें खोल रक्खी 
हें ।! महादेश्या बगीचे के माली की St थी। वह कमरे के बाहर 
कुछ दूर पर पेड़ के नीचे खड़ी थी। माँ ने उसे कैसे देखा कौन 
जाने ? उससे कहने पर उसने भी आँखें बन्द कर लीं। बहुत देर 
बाद भोलानाथजी के कहने से सबने आँखें खोलकर देखा तो माँ 
काली-मृति के पास ही बैठी थीं। क्या ही सुन्दर आनन्दमयी मूर्ति 
थी, मानो राजराजेश्वरी हों । फूलों से सारा शरीर लदा था | भोला- 
नाथजी फूल ओर बेलपत्र से माँ की पूजा कर रहे थे। कुछ देर 
बाद पूजा खतम हो गई । हवन शुरू दोनेवाला था | माँ ने बहुत धीरे 
स्वर में कहा, “आज की पूजा में हवन की आवश्यकता नहीं है।' - 
उसके बाद बोलीं, “उन्होंने बन्दोबस्त किया है तो हो ।? हवन भी 
हुआ वीरेन्द्र दादा ने भोलानाथजी से कहा, 'आज हम सभी माँ के 
चरणों में पुष्पाजलि देना चाहते हैं उन्होंने आंज्ञा दे दी । बहुतों 
ने उल दिन पुष्पाखलि दी | यह सब देखकर मैंने मन ही मन निश्चय 
कर लिया कि आज से माँ को सदा इसी भाव में देखेंगी । लेकिन 
क्या करू १ फिर जब माँ मामूली तौर से बातचीत करने लगीं, 
हसने लगीं, में यह सब भूल गई | 


हवन की अग्नि महायज्ञ में लगा दूँगी 


एकाएक माँ ने मुझसे कहा, “एक बतंन में ज़रा सी हवन 
की आग रखकर ले तो आओ! । मैं ले आई । माँ आग = 
को नचाते-नचाते बोलीं, 'देखते क्या हो, इस यज्ञ की अग्नि 
महायज्ञ में लगा दूगी ।' इसके बाद बोला, “अच्छा, इस आग को 
लेकर कालीजी के कमरे में कोन बैठ सकता है ९? वीरेन्द्र दादा 
कह उठ, नहीं मॉ, में न बैठ सकूंगा । मुझे अभी संसार के 
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कतेव्यों का ज्ञान है।' at फिर बोलीं, 'कौन बैठ सकता है? 
माळूम होता है,.पिताजी झपकी ले रहे थे | उन्होंने इस बात का 
मतलब ठीक तरह सममा या नहीं, यह नहीं माळूम । बोल उठे, 
“में बैठ सकता FP डर किसका है ९ काली के कमरे में बैठे रहने से 
किसी को डर हो गया या नहीं, ये सब बाते' उन्होंने पहले सुनी 
थीं। उसके बाद उन्हे जरा तन्द्रा सी आ गई थी । माँ पिताजी की 
बात सुनते ही बोलीं, “अच्छा तो है । लड़कों से पूछो ।' 
लड़कों ने कहा, ‘aga अच्छी बात है।? वीरेन्द्र दादा ने कहा, 
बाबा रह सके तो अच्छा ही है। उसी वक्त माँ ने पिताजी 
के हाथ में आग का बतेन दे दिया ओर काली के कमरे सें 
जाकर बैठने को कहा | पिताजी उसी समय जाकर बैठ गये । हम 
सब लोगों के चले जाने की आज्ञा हुई | पीछे माँ एक कम्बल ले 
जाकर आप ही, पिताजी के आराम करने के लिए, बिछा आई । 
उसी दिन से चार-पाँच महीने तक पिताजी उस कमरे में ही 
रहते, आग की रक्षा करते | दोपहर में एक बार मेडिकल कालेज 
काम पर जाते | तीसरे पहर लौटते वक्त मकान हो आते । मैंने दूसरे 
दिन एक कम्बल लाकर उस कमरे में जगह कर ली । कमला- 
कान्त उस कमरे में ही रहता। इम कई लोग आग की रक्षा 
करने के लिए नियुक्त किये गये । दिन-रात रक्षा होने लगी । 
(कुछ काल बाद विन्ध्याचल आश्रम में यज्ञ हुआ तो यहाँ की 
ही अग्नि ले जाई गई थी। सन्‌ १९४७ में बनारस आश्रम सें 
महायज्ञ आरम्भ हुआ । एक कोटि आहुतियों का संकल्प दै । कई 
वर्ष लगे'गे | इसके लिए भी ढाका से ही पुरानी अग्नि Fg | 
पर पुरोहितजी को यह बात पसन्द नहीं आई | उन्होंने कहा, उत्तम 
तो यह होगा कि शाख-विधि के अनुसार लकड़ी की अरणी fra 
कर अग्नि प्रज्वलित की जाय। माँ चुप रहीं। पुरोहितजी ने 
लकड़ी की अरणी बाज़ार से मँगाई । वह कुछ गीली थी । सुखाने 
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के लिए अरणी को उसी पात्र के पास, जिप्तमें ढाका की अग्नि थी, 
रख दिया । रात में जब सब सोये हुए थे, उस अग्नि से वह अरणी 
भी जल गई । मजबूरन प्रातःकाल पुरोहितजी ने उसी ढाका की 
अग्नि से हवन आरम्भ किया और माँ का २० साल पहले कहा 
हुआ area सिद्ध हुआ |) 


काली मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ 


दूसरे दिन काली-मूति का विसर्जन होनेवाला .था। सभी 
Aat तीसरे पहर आई” | निरखन बाबू की खी ने कहा, 'माँ, 
मूर्ति इतनी सुन्दर है कि इसका विसर्जन करते झुमे बहुत दुःख हो 
रहा है। माँ ने तुरन्त कहा, "तुम्हें जब कष्ट हो रहा है, तो रहने 
दो। विसर्जन की ज़रूरत नहीं । हम कोई SAR बुलाकर तो लाये 
नहीं हैं; अपने आप ही पधारी हैं। जितने दिन रहना हो रहें।' इस 
तरह दूसरे के मुंह से कहला कर मूर्ति रखवा दी | काली जी को रोज़ 
लाल अडृहल की माला पहनाने का भार नये आये हुए, विक्रम- 
पुर के रहनेवाले, कमलाकान्त नाम के ब्रह्मचारी के सोंपा गया। 
वह मैट्रिक पास थे। विवाह नहीं किया था | उनके माँ-बाप नहीं 
थे। वह ननिहाल में पाले-पोसे गये थे। उन्हें एक सख्त बीमारी 
(मिर्गी) थी। वह माँ की कृपा से अच्छी हो गई | अब माँ के 
चरणों में दी हैं---बहुत सरल स्वभाव और सहनशील हैं | 

कमलाकान्त का कहना है कि एक दिन माँ ने उनको किराये 
की गाड़ी लेने भेजा था | वह गाड़ी लेकर आये पर ते ही मिर्गी के गश 
में गिर पड़े | माँ ने चलते समय उनके शरीर पर अपना चरण रख दिया | 
उसी वक्त से फिर आज तक राश नहीं आया | 

सन्‌ १९२८ की दुर्गापूजा के समय चटगाँव के शशिभूषण 
TATA MEAT आये थे। उनकी इच्छा माँ के दर्शन करन की और 
उनका फोटो लेने की थी। माँ उस दिन सबेरे से ही भणडारघर में 
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जाकर एकान्त में लेट गई थीं। एक खी को बाहर बैठा रखा था | 
उससे कह दिया था, Be भी भीतर मेरे पास न आने पावे । 
इसी बीच में ज्योतिष दादा और शशि बाबू को साथ लेकर 
भालानाथजी वहाँ पहुँचे । माँ उस समय समाधि की दशा में थीं। 
शरीर से चारों तरफ़ एक ज्योति छिटक रही थी। समाधि से 
उठने पर भी कुछ देर तक वह ज्योति मौजूद थी। लेकिन उस 
सेमय चह सिमटकर माथे पर चमकते हुए बिन्दु के रूप में बाक़ो 
रह गई थी। माँ के पकड़कर फोटो लेने के लिए ठीक जगह 
Jaar गया | वे उस समय भी भाव की दशा में थीं | अच्छी तरह 
` आँखें न खाल सकती थीं । शशि बाबू ने कई एट लगाये लेकिन 
सभी बेकार हो गये। fan एक आखिरी एट अच्छा उठा | 
उसमें दो खास बातें थीं । एक तो माँ के माथे पर गोल ज्योति 
का चिह्न उठा था, दूसरी, माँ के पीछे ज्यातिष दादा की भी तसवीर 
आई । लेकिन ज्योतिष दादा फोटो खींचते समय माँ के 
पीछे नहीं थे। 

माँ के मुख से हमने सुना कि फोटो लेते समय उनके मन में 
ज्योतिष दादा का ध्यान आ रहा था | उनके अन्दर का वह भाव बड़ा 
तेज़ था; इंसलिए वह साफ़ होकर प्लेट में खिच आया | उस समय भी 
माँ एक ख़ास दशा में थीं यह पहले ही कहा जा चुक्रा है। इसके पहले 
भी एक बार फोटो लेते समय भाव की दशा में माँ का बायाँ हाथ 
एकदम ऊपर की तरफ़ उठ गया था | उस फोटो में माथे पर पूरे चन्द्रमा 
का चिह पड़ा था | बहुत पहले एक बार सिन्दूर की बिन्दी के बीच में 
एक ज्योति का बिन्दु सा उठ आया था | 

एक और कालीपूजा | 

पहले की कालीपूजा के बाद ही वीरेन्द्र दादा ने भी एक 
कालीपूजा करने का निश्चय किया | संब इन्तज़ाम हुआ, we 
भी दोनेवाला था लेकिन खड्ग में धार देते समय वीरेन्द्र दादा ' 

फा० ८ 
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की Agi कट गई । इसकी खबर लगते ही माँ ने कहा, 
अच्छा हुआ। में भी साच रही थी, थोड़े से खून की 
` ज़रूरत है । एक बेलपत्र में थोड़ा सा खून रख दो ।! भोलानाथजी 
ने पूजा की । माँ लेटी थीं। एक आदमी ने एक लाल साड़ी माँ को 
दी थो | उसी को सिर के नीचे रखकंर माँ पास ही ज़मीन पर लेती 
थीं | पूजा हो गई । बलिदान का सारा बन्दोबस्त हुआ | भालानाथजी 
बलि देने गये । वे बलि देनेवाले ही थे कि माँ एकदम उठी और 
दौड़कर बकरे के गले पर हाथ रखकर बैठ गई' | उनके कपड़े बिखरे 
हुए थे । आँखें जगमगा रही थीं | भेलानाथजी की तरफ देखकर 
बोलीं, बलि नहीं दे सकोगे। सब लोग चुप थे। भेलानाथजी ने 
Pp माँ ने बकरे के शरीर . पर हाथ फेर 
या। 

सव देख रहे थे कि माँ क्या करती हैं । उन्होंने आशु को 
बुलाया और अपने सिर के नीचे जो साड़ी रखी थी उसे पहन कर 
आने को कहा। फिर उसके माथे पर सिन्दूर लगाया। उसके 
बाद आशु की माता से कहा, "तुम लड़के को छोड़ सकोगी ९? 
उन्होंने कहा, (तुम्हारे कहने पर छोड़ सकती हूँ। इस पर माँ ने 
कहा, fan तुम्हारा ही तो लड़का नहीं है। लड़के के पिता क्यों 
छोड़ेंगे rs कहकर थोड़ा हसकर आशु से बोलीं, 'बकरे को गोद 
में लेकर मेरे साथ चल |! यह कहते ही माँ ने पैदल चलना झुरू कर 
दिया | साथ साथ हम लोग बत्ती लेकर चले। आशु भी बकरे के 
गोद में लेकर चला। आजकल रमना आश्रम के पीछे की तरफ़ 
मैदान में जो छोटा सा एक गोल तालाब है, उसके किनारे आकर 
माँ ने बकरे का छोड़ देने के लिए कहा और बकरे के सारे शरीर 
पर अपना पैर फेर दिया |आप mena की ओर लौट चलीं । 
बकरा माँ के पीछे पीछे चला । MEAT पहुँचकर माँ जहाँ बैठी थीं, ' 
वहीँ पर बकरा भी माँ के पास ही बैठ गया | 
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बकरा शाहबारा में ही रहने लगा । पीछे यही बकरा कीतेन के 
समय माँ के पास बैठा रहता था । रात में माँ के तख्त 
के नीचे सा रहता। अक्सर वह als पीछे पीछे रहता था। 
एक दिन खूब जाड़ा पड़ा | माँ ने एक कम्बल उसके ऊपर डाल 
कर उसे सुला दिया और कहा, (पहले जन्म में यह कम्बलधारी 
ही था। इस जन्म में भी इसके शारीर पर कम्बल पड़ा / वीरेन्द्र 
दादा ने कई बार माँ से पूछा, “Ted जन्म में यह बकरा कोन 
था १? बात बात में एक दिन माँ ने कहा, “संन्यासी था ।' 
उसके बाद मैदान की घास चरकर बकरा खूब सोटा हो गया। 
एक दिन माँ के ढाका से बाहर जाने पर बकरा दीवार लॉवकर न 
MAA कहाँ चला गया | 


काली मूर्ति का प्रथम बार हटाया जाना 

कुछ दिन के बाद मा ने काशी की मूति को गोलघर से छोटे 
दालान की कोनेवाली कोठरी में ले जाने के लिए कहा। बड़े तड़के 
कई भक्त लोग नहाकर मृति गोलघर से ले गये । उसी दिन तेज़ 
आँधी आई । उससे गोलघर का दरवाज़ा टूट गंया और जहाँ पर 
काली मूर्ति रहा करती थी, उसो जगह पर गिर पढ़ा। तब सबको | 
माळूम हुआ कि माँ ने क्यों मूति इटवाई थी । 

पहले पहल कीन में घूप नहीं दी जाती थी। एक दिन कीतेन 
के समय खूब धूप की सुगन्ध आई । कीन के बाद भी बाग में धूप 
की भ्रोनी सुगन्ध सब को माळूम हुई। उस समय एक आदमी ने 
पूछा, कि “इतनी तेज़ धूप की सुगन्ध कहाँ से आ रही दै। धूप 
तो जलाई नहीं गई है। तब जद ने कहा, 'क्यों मैंने तो कीतंन 
के समय खुकुनी दीदी को धूप जलाते देखा था। लेकिन असल 
में धूप जलाई नहीं गई थी | उसी दिन से माँ ने आज्ञा दी, 'कीतेन 
में रोज़ धूप जलाई जाय ।' 
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काम-काज करना बन्द होना 

में माँ की दशा देखती कि दिन पर दिन काम करना बन्द होता जा 
रहा था। रसोई बनाते समय हाथ मुड़ जाता था | माँ कहती थीं, 'देख 
ससार को मैं नहीं छोड़ती हूँ, पर संसार ही am छोड़ रहा है ।! 
घर का काम-धन्धा, सेवा वरोरह कुछ भी माँ अपनी इच्छा से 
नहीँ छोड़ती थीं; लेकिन सबने ही मानो माँ को छोड़ दिया | काम 
न होने पर भी बॉर्ये हाथ से बड़ी मुश्किल से रसोई बनाती थीं । 

माँ भालानाथजी की सेवा अपने हाथ से ही करती थीं। 
एक बार रात को भोजन के बाद भालानाथजी ने खटिया पर 
लेटकर माँ से कहा, 'जरा पैर तो दबा दो । माँ पास बैठकर 
पैर दबाने लगीं लेकिन हाथ asi लगा। ठीक दबा न पाती 
थीं। भोलानाथजी को यह दशा न दीख पड़ी, इसलिए घे बोले, 
St लगाओ न।' यह कइना था कि माँ बच्चों की तरह फूट 
फूटकर रोने लगीं और रोते रोते बोलीं, 'तुम नहीं समझ सकते 
हो, मुझसे क्‍यों नहीं दबाते बनता है ।! तुरन्त भालानाथजी 
उठ बैठे ओर बोले, 'कुछ जरूरत नहीं | रहने दो !! लेकिन सुनता 
कोन ९ रोते रोते माँ को समाधि लगं गई । सारी रात इसी तरह 
बीती | सवेरे माँ को बहुत दिन चढ़े उठाया गया | 
इसी तरह हर काम माँ का छोडता जा रहा था | कभी शायद 

थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती लेकिन वह अचानक हो 
जाता था। काम-काज करना क़रीब क़रीब बन्द हो गया! जो 
पहले बिना खाये-पिये न मालूम कितना काम कर डालती थीं, 
. फिर भी न थकती थीं, उनका आज काम होते हुए भी उस तरफ़ 

ध्यान तक नहीं ज्ञाता था। करने की अगर कोशिश भी करतीं तो 

कोई न कोई आफ़त खड़ी हो जाती थी" 

गिने-गिनाये नौ चावलों का भात खाती | उसके बाद कई दिन. 
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तक तीन चावलों का भात भी खाया पर ताज्जुब की बात 
कि तीन चावलों से ज्यादा अगर गले तक पहुँच भी जाता तो 
उसे बाहर निकाल देतीं। निगल न सकती । ओर कुछ भी नहीं 
खाती थीं | 


पूजा में केसे कपड़े पहनने चाहिएँ 


कुछ दिन के बाद, रायबहादुर की माता के श्राद्ध के मौक्ते पर 
माँ का पारुलद्या गाँव जाना हुआ। उन्होंने माँ से कहा, 'हमारा 
कुलगुरु नहीं है । में आपको ही अपना कुलगुरु सममता हूँ इसलिए 
जब में माँ का श्राद्ध करने बैदूँगा तब आप सामने बैठने की कपा 
करे । यही मेरी इच्छा है ।! श्राद्ध करते समय भी वे पायजामा 
आर कुतो पहन कर बैठे) एक तो बूढ़े थे, दूसरे हमेशा से यही 
पहनने की आदत थी । माँ ने यह देखकर पुरोहित से कहा, 'इन 
` कामों में क्या पायजामा वगैरह पहना जाता है ९ पुरोहित ने 
कहा, 'पायजामा पहनना तो ठीक नहीं है लेकिन ये नंगे बदन न 
बैठ aan इसलिए मेंने कुछ नहीं कहा ।! रायबहादुर भी बोले, 
‘aa ठंड पकड़ लेती है, इस डर से मैंने कपड़े नहीं उतारे ।' माँ ने 
तुरन्त ही कहा, श्राद्ध वरौरह में यह नहीं पहने जाते । 
सब उतार डालो, कुछ नहीं होगा ।' रायबहादुर ने कहा, “आप 
जो. कहेंगी वही. करूँगा।! यह कहकर सब कपड़े उतार कर, 
कपड़ा ओढ़कर ही, बैठे | शाम को श्राद्ध से निबट कर उन्होंने 
माँ से कहा, 'सारे दिन इस तरह नंगे बदन में कभी नहीं 
रहता हूँ । ज़रा में बीमार पड़ जाता हूँ, लेकिन आज. आपके . 
कहने से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस्कि और अच्छा हँ ।! 
` माँ की आज्ञा से उस रांत खूब कीतेन हुआ। माँ को खूब 
भाव हुआ । उन्होंने क़रीब क़रीब सारे घर की परिक्रमा 
की। क्या ही सुन्दर मूर्ति थी। सिर खोल कर खड़ी थीं। कमर 
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` में कपड़ा लपेटा था । अनोखी चितवन थी । जहाँ मिठाई बनाई 
. जा रही थी वहाँ जाकर भी माँ ने हलवाइयों से नाम-कीतंन 
कराया | मुसलमान लोग एक ओर खड़े थे। उनके पास जाइर 
अल्लाह नाम लिया और लिवाया | रायवहादुर ओर उनके लड़के 
पोते सभी नाम-क्रीतन करने लगे | इस घर में इससे पहले किसी ने 
“हर? नाम तक न सुना था। समो को ताज्जुब हो रहा AT | 
इधर ढाका में कीतेन शुरू हुआ था । पिताजी को तार दिया यया 
कि माँ जब तक ढाका लोट न आवें, कीतेन बन्द न हो। पिताजी 
मेडिकल कालेज. के लड़कों और दूसरे लोगा द्वारा कीतन चला 
रहे थे। कीतेन के तीसरे दिन हम लोग माँ के साथ ढाका जा 
पहुँचे । रास्ते से ही कीतन सुनाई दे रहा था। माँ को गाड़ी के 
अन्द्र ही समाधि लग गई | गाड़ी के खड़े होते ही माँ को 
देखकर सब लोग र भो ऊँचे स्वर से Sida करने और गाने 
लगे | ‘at आमादेर घरे एल, हरि बोल हरि बोल' (माँ हमारे घर 
आई, हरि बोल हरि बोल) वे लोग बड़े आनन्द से नाच नाच कर 
गाने लगे । इंधर माँ को किसी तरह गाड़ी से उतारा गया | माँ 
कीतंन के बीच में जाकर लम्बी होकर लेट गई' | समी यह. हाल 
देख मोहित होकर देखते रह गये । सब की आँखें डबडबा रही थीं | 
बहुत देर बाद माँ कुछ ठीक हुई' । 
एक दिन सवेरे निमल बाबू शाहबाग़ आये | उनके पहुँचते ही 
माँ सी उठकर दरवाज़े पर जाकर खड़ी हो गई'। निर्मल बाबू दो 
Feed के फूल लाये थे । उन्होंने अपने भाव में इबकर एक फूल 
माँ के चरण में और दूसरा सिर पर चढ़ाया और चरणों में सिर 
झुकाकर प्रणाम किया | माँ ने दोनों फूल हाथ में रख छोड़े | बाद 
को जब डलिया लेकर पूजा के लिए फूल तोड़ने बारा में गई, वे फूल 
डलिया में मिला दिये ओर fada बाबू से कहा, 'तुम्हारे फूल पूजा 
' के फूलों कीं डलिया में मिला दिये हैं।' निर्मल बाबू ने जवाब दिया,. 
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अच्छी बात है । तुम्हारी जहॉ रखने की इच्छा हो, रखो |” इस 
घटना के कुछ ही देर बाद माँ सिद्धेश्वरी रवाना gs । वहाँ पहुँच- 
कर सिद्धेश्‍वरी के आसन पर बैठ गई' | क़रीब दस बजे होंगे। 
सूरज की तेज़ रोशनी में fada बाबू ने देखा, कि एक खम्भे के 
सहारे मानो सरस्वती की मूर्ति खड़ी है। ज़रा पास आने पर 
उन्होंने देखा कि माँ ही इस मूर्ति में खड़ी हैं। वह बड़े गम्भीर 
आदमी थे लेकिन उन पर इतना असर Eat कि उसी वक्त उन्होंने 
सब लोगों को यह घटना कह सुनाई ओर बोले कि 'इतना सुन्दर 
बदन Ha और कभी नहीं देखा । 


जो मुझ पर निर्भर होकर रहते हैं | 
एक दिन शाइबाग में सीढ़ी से उतरते समय माँ के पैर में चोट 
आई, जिससे पैर की हड्डी टूट गई। माँ सात दिन तक तख्त पर 
ही बैठी रहीं, उतरीं नहीँ, खाया भी नहीं पैर में चोट आने की 
क्या वजह थी। इस बारे में आगे चजर्कर माँ ने बताया कि, ' देख, 
उस पूजा के समय जब बकरे की बलि हुई थी तब ग्न पूरी कटने 
के पहले ही, बकरे का कान कट गया था। इससे बलि की अङ्गानि 
हुई | इस तरह के दोष से छूटने का कोई उपाय पुरोहितजी न बता 
सके | लेकिन पिताजी के भले के लिए जब पूजा हुईं तब बलि को - 
अङ्गहानि होने से बुरा फल TA का डर था, ऐसा मुमे ख्याल हुआ। 
इसलिए इस शरीर के ऊपर इस तरह एक चोट लग गई | ऐसा ही 
हो जाता है। मैं तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती हँ । जो इस 
शरीर पर निभर होकर रहते हैं, कभी उन लोगों की किसी तरह 
की बुराई होने का डर होने पर, इस शरीर के उपर ही कुछ न कुछ 
` हो जाता है ।' 


= 
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सन्‌ १९२७ में हरिद्वार में कुम्भ था । हम लोग फागुन में माँ 
के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुए । पहले कलकत्ता ठहरे। वहाँ 
राजा जानकीनाथ राय के पुत्र योगेन्द्र बाबू माँ के दर्शन करके बहुत 
श्रद्धा करने लगे | माँ को अपने निज्ञी मकान में ले जाकर ata 
किया | ढाका की शाहज़ादी प्यारीबानू के मकान में भी कीतंन 
हुआ | यही शाहबारा की मालकिन थीं। रायबहादुर प्यारीबानू के ` 
ही मैनेजर थे | दोनों जगह माँ को खूब भाव हुआ । शाहज़ादी ने 
अपने लड़के-लड़कियों के साथ हरिनाम-कीतेन fear) आगे भी 
ह मकान में कीर्तन हुआ था । ये माँ को बड़ी भक्ति से 

थीं | 


शून्य से एकता 

उस समय माँ को एक नया भाव हुआ | वे नाव पर नहीं चढ़ 
सकती थीं । नाव पर चढते ही जल की लहरों के साथ साथ.न 
माळूम कैसी दो जाती थीं | जल में कूद पड़ना चाहती | पकडू रखना 
बड़ा मुश्किल हो जाता। माँ ने कहा, 'जल इस तरह ga 
अपनी तरफ खींचता है मानो जल के साथ शरीर मिल जाना चाहता 
हो | जरा भी फ़क्क नहीँ माझम होता फिर एक आव हुआा--दो 
मंज़ले पर नहीं चढ़ सकती थी । चढूना शुरू करते ही समाधि लग 
जाती | सीढ़ी पर पैर न रख सकतीं । इवा में रखने जाती और गिर 
पढ़ती | इस भाव की बात एक दिन माँ ने बताई थी, “शारीर को शून्य 

9२० 
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९ खाली जगह ) अपनी ओर खींचता है। ऐसा माळूम पड़ता है 
कि जैसे हवा शून्य के अन्दर मिल जाती है वैसे ही शरीर शून्य के 
अन्द्र मिल गया है । उस समय और कुछ भी पता नहीं रहता। 
इसी लिए सीढ़ी पर पैर नहीं रख सकती हूँ |! अगर माँ को ऊपर ले 
जाना या वहाँ से उतारना होता, तो पकड़कर ले जाना पड़ता था। 
माँ कहती, 'सीढ़ी पर पैर रखकर चढ़ना या उतरना होंगा यह 
ख्याल ही नहीं रहता | सब शून्य सा माळूम होता है।यह शारीर 
भी खाली ही माळूम पड़ता है !! विचित्र अवस्था थी। 


काशी 


कलकत्ता से बनारस गये | कुःजमोहन मुखोपाध्याय के मकान में 
माँ को उतारना था । वह कोई ज़रूरी तार पाकर एक दिन के लिए 
बाहर चले गये थे। स्टेशन Moore e मोग 
सुनने में आया कि माँ के पहले, कुज 
शाम के समय छत पर बैठे बैठे अचानक माँ के दशेन हुए थे । मानो 
लाल कपड़े पहनकर सामने खड़ी हों । माँ को उन्होंने उससे पहले 
कभी न देखा था। औरों के मुख से सिफ्र सुन रकखा था। माँ का 
आना सुनकर, वे कुछ ज्यादा प्रसन्न भी नहीं हुए थे, तो भी उन्होंने 
यह सुन रक्खा था, कि मेरे पिताजी माँ के बड़े भक्त हैं। और औरों 
के मुँह से भी तारीफ़ सुन चुके थे। उन्होंने सोचा, जब वे आप ही माँ 
को लेकर आ रहे हैं तब इस बार बरूर दर्शन करूँगा | उस घटना के 
जाद ही माँ के लिए लाल कपड़े ले आये और दरवाजे पर मन्नल- 
कलश TA, मालाएँ सजाई' । मन में हुआ, देवी आ रदी हैं। 
रात बीतते ही कुखमोहनजी घर आ पहुँचे। माँ को देखते ही 
जांन गये कि यही मूर्ति मैने देखी थी । देखते ही पिघल गये। तरह 
तरह के स्तोत्र पढ़ने लगे और लाल साड़ी पहना कर, लाल अबृहल 
की माला चढ़ाकर, पूजा की | 
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ढाका से रवाना होने के बाद से ही पैर छूकर प्रणाम करने 
की मनाही टूट गई थी । बहुत से लोग प्रणाम करने आते । माँ 
कुछ न कहकर fan हाथ जोड़े रहती । इतने लोगों को रोकना 
आसान न था । खास कर माँ कहतीं, 'पहले पैर छूने न देती थी, 
अब रेखती हूँ जो हाथ है वही पैर भी है । दोनों में कोई फ़क् नहीं 
है। जब में हाथ छूने में रुकावट नहीं डालती तो पैर छूने में ही 
मनाही क्यो की जाय |? दूसरे दिन कीतन हुआ | माँ को भाव भी 
हुआ लेकिन लोट पोट नहीं gS सारे मकान में अनोखे भाव से 


टहलने लगी | i 
हरिद्वार-ऋषिकेश 


-दूसरे ही दिन हरिद्वार को रवाना हो गये | बहुत तड़के हरिद्वार 
पहुँचे। फागुन का महीना था, बड़ा जाड़ा था। सभी लोग 
कम्बल ओढूकर, कॉपते काँपते धर्मशाला में गये। उसी दिन 
पहला नहान था। माँ और इम लोग धर्मशाला में खड़े होकर 
साधुओं की यात्रा देखने लगे । उसके बाद हम सबने माँ के साथ 
जाकर जह्ामकुएड में नहाया । वहाँ से ऋषिकेश गये | लक्ष्मणमूला 
वरौरह स्थान देखकर लौटे । और भीमगाडा में एक प्जाबी साधु के 
आश्रम में ठहरे | उसी दिन तार मिला कि सीतानाथ कुशारीजी का 
देहान्त हो गया है र और ue तार an कि ज्योतिष दादा की तबि- 
यत बहुत खराब है । पहले से ही वे बीमार थे | तपेदिक के लक्षण 
दिखाई दे रहे थे। इन दो तारों को पाकर उसी रात माँ ने 
वापिस जाने कां निश्चय किया । लौटते समय रास्ते में मथुरा, 
वृन्दावन, आगरा वरोरह स्थानों को देखकर माँ ढाका लौट गई | 


me tee भाईजी 
" वादको सेने सुना, कि माँ ने हरिद्वार में तार पाकर भोलानाथ- 
जी से कहा था, 'मैने ऐसा देखा है; मानो में ज्योतिष को गोद में 
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लेकर बैठी हूँ ।? भोलानाथजी ने कहा, 'तब उनकी जान का कोई 
खतरा नहीं है !! उस समय उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि सब 
डाक्टरों ने जवाब दे दिया था। जब हम लोग ढाका पहुँचे, वे 
पहले से कुछ अच्छे थे शाहबारा के पास ही एक मकान किराये 
पर लेकर रहते थे । माँ रोज़ उनके पास एक बार जातीं और रोज़ 
थोड़ा सा प्रसाद भिजवा दिया जाता था। एक दिन उनके मुह 
से खून गिरा | सब बहुत चिंतित हो गये | भोलानाथजी ने उनको 
माँ की गोद में बिठाया और कहा “आज से यह तुम्हारा घर्मपुत्र 
हुआ | देखो, इस बीमारी से इसकी सृत्यु इरगिज नहीं हो ।' माँ की 
ऐसी. कृपा हुई कि यद्यपि डाक्टर लोग जंवाब दे चुके थे, फिर भी 
ज्योतिष दादा की मृत्यु क्षय से नहीं हुई | 

कुछ समय बाद जब माँ देहरादून के समीप रायपुर गाँव में रहती 
थीं, माँ ने वहाँ के रहनेवालों से कहा था, “यह मेरे धम्म॑पुत्र हैं । उन्होंने 
कहा 'तो यह हमारे भाई हुए? तब ही से उनका नाम भाईजी 
पड़ गया | 

पहला जन्मोत्सव 


सन्‌ १९२७ के सौर वैशाख की १९ तारीख को Mea में 
माँ का जन्मोत्सव पहले पहल मनाया गया । इसके बाद से हर 
साल जन्मोत्सव होता है | 

| पिताजी पर कृपा 

एक दिन पिताजी ने माँ को अपने मकान ले जाकर अपने HAA 
से उनके चरणों की पूजा की । माँ पूजा होने के साथ ही साथ छठ 
बैठी । कैसी भाव-भरी विचित्र दशा थी । पिताजी से कहा, “आज 
से तुम्हारे फूल-बेलपत्र की बाहरी पूजा खत्म हुईं ।' पिताजी ने फिर 
साष्टांग प्रणाम किया | कुछ दिन के बाद एक दिन पिताजी से बोलीं, 
“अपने कुलगुरु को चिट्टी लिख दो । वे इस बारे में क्या आज्ञा देते 
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हैं, पूछ लो।' ताज्जब की बात है कि बाहरी पूजा छोड़ने की गुरु 
जी ने भी मनाही नहीं की, बल्कि खुशी के साथ अपनी आज्ञा 
दी । पिताजी के घुटनों में बहुत ददे था। थोड़ा टहलने पर नाड़ी 
की चाल खराब हो जाती । रेलगाड़ी में भी अधिक चल-फिर नहीं 
सकते थे । माँ उनसे साँस की एक क्रिया लगातार कराने लगीं | 
पिताजी को उसी से आराम होने लगा। माँ ने उनसे २४ घंटा 
अथवा उससे भी ज़्यादा समय तक ध्यान पर बैठने को कहा | 
पिताजी ने माँ की कृपा से वही किया | माँ ने कहा, इस तरह और 
किसी से नहीं कराया है, तुम्ही से कराया जा रहा है। जो जिस 
aram होता है उसे वैसी ही रीति बताइ जाती है। सभी तो एक से 
नहीं होते । " 
माँ की आज्ञा से पिताजी बहुत देर तक ध्यान पर बैठे रह सकने 
लगे | किसी तरह की तकलीफ नहीं होती थी । पहले sez जल से 
A ae पर ही गरमियों में भी, बीमार हो जाते थे। पेट ही 
[कायत रहती थो । कुछ हम न होता था। तालाब में नहाने 
ही बीमार हो खाते थे, इसलिए नहाना बन्द था । अब इस बुढ़ापे 
भी तालाब में नहाते हैं। माँ का प्रसाद सब कुछ खाते हैं। 
fae से सब कुछ इम होने लगा है । चलते-फिरते भी 


® गाड़ी भौ मोटर पकड़ सकती है 

एक दिन at घानकोड़ा के मकान में जा 

इछ दूर निकलत ही एक सब्जन घोड़ागाड़ी में ee va no 
आये उन्होंने व्योंद्दी देखा कि माँ मोटर से बाहर चली गई हैं 
गाड़ीवान से कहा, 'जल्दी से मोटर के पीछे गाड़ी चलाओ |! 
उन्हाने यहद नहीं सोचा कि घोड़ागाड़ी को मोटर के पीछे दौड़ाने से 
क्या होगा ! उन्होंने सिफ यह सोचा था, माँ चली गई हैं, उन्हे 
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पकड़ना है | थोड़ी दूर जाने पर ही माँ ने देखा कि घोड़ा गाड़ी मोटर 
के पीछे चली आ रही है तो बोलीं, 'मोटर जरा रोक दो ।? मोटर 
रोकने पर, गाड़ी आ पहुँची। उन सब्जन ने गाड़ी से उतर 
कर माँ के चरणों को रज ली ओर यह खबर पाकर, कि माँ घान- 
कोड़ा के मकान में जा रही हैं, कुछ ही देर में वहाँ जा पहुँचे । इस 
बात की चर्चा छिड़ते पर, माँ ने शाहबारा में भक्तजनों से कहा, 
देखो एकाग्र होकर इस तरह दौड़ने पर घोड़ागाड़ी के लिए भी 
मोटर रुक गई । बाद को धीरे-धीरे सब खबर पाकर, कुछ ही देर. 
बाद, वह भी आकर मिल गये । में मोटर से चली गई | वह घोड़ा- 
गाड़ी से जाकर भी हमारे साथ हा गये | एकचित्त से काम करने पर 
ऐसा. हो सकता है ।? 

शाहबारा के कीतेन में बाउल बाबू की खरी भी हमेशा ही आती। 
कीर्तन में उनको ज्यादा भाव होता था | दीक्षा के दूसरे दिन कीतेन 
में आकर चिन्ताहरण बाबू की स्री की भी अनोखी दशा हुई थी । 
शाम को कीतेन में वे बेहोश हो TS | माँ के चरण पकड़कर पड़ 
गई' | उनको उठाने में रात के लगभग दो बज गये | तभी से बीच 
बीच में उनको इस तरह का भाव हो आता है। 


२३ दिन बिना पानी 


एक बार माँ ने asa दिन तक मुँह में जल नहीं लिया। 
मुँह तक न धोती थीं। तेईस दिन के बाद एक दित्त हम पाँच लोग 
माँ के पास रात भर बैठे रहे। माँ ज़मीन पर बैठी थों। 
भोलानाथजी लेटे थे। रात के क़रीब ढाई या दीन बजे माँ ने 
एक लोटा जल लाने को कहा। जल लाने पर भोलानाथजी 
को उठाकर बोलीं, ‘Ga जो पाँच जने कमरे में हो, मुमे यह एक 
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लोटा जल थोड़ा थोड़ा करके पिला दो ।! फिर बोली, 'में देखती थी, 
कि जल न पीने से कैसा लगता है । लेकिन wa माळूम हो रहा है 
कि मैं जल कां उप्रवहार ही भूली जा. रही हँ । अगर एक बार भूल 
जाऊँ तो मेरे लिए तुम लोगों को मुश्किल ही होगी । इसलिए 
ज़रूरत न होने पर भी मैंने आज जल पिया |!” जल पीकर बैठी 
थीं | थोड़ी ही देर बाद अचानक दरवाज़ा खोलकर बाहर गई, और 
द्रवाज़े के पास से पाँच कमल के फूल लेकर लोट आई' और हॅसती 
हुई बोलीं, “देखो कोई यह पाँच कमल के फूल रख गया है। तुम 
पाँच जनों ने जल पिलायां है | पाँव ही कमल रख गया है। तुम 
पाँचों आदमी ले लो ।! यह कह कर हर एक के हाथ में एंक एक फूल 
दिया । इतनी रात गये दरवाज़े पर कौन कमल के फूल रखेगा, यह 
विचार कर हम लोग अचम्भे में पढ़. गये । पर माँ के लिए सब कुछ 
सम्भव है, इसलिए अब कोई खास घटनाएँ होने पर भी हमको 
ताज्जुब नहीं होता.। : 


माँ के काम में वाघा डालने का फल 

पहले जीवन की कथाएँ कहते कहते एक दिन माँ ने कहा था-- 
में इस सिद्धेश्वरी में तीन महीना पढ़ी रहना चाहती थी, लेकिन 
भोलानाथजी ने रहने नहीं दिया। उसमें रुकावट डाली, इसकी 
eee eer N n 

एक बार किसी बात पर माँ राज़ी नहीं हो रही थो | भोलानाथ 
जी जबरदस्ती कर रहे थे। आखिर माँ ने उसे कर तो डाला लेकिन 
पन्द्रह दिन तक कमरे के अन्दर न जा सकीं। ऑधी-पानी में भी 
बाहर ही रहती थीं।इस तरह की और भी कई घटनाएँ देखी 
हैं। माँ समय समय पर “जो होनेवाला है वही होगा; वे जब कह 
रहे है, करके ही Git, यह कहकर कर डालती, लेकिन आखिर 
शरीर पर उलटा असर होने लगता। इसलिए भोलानाथजी को भी 
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जबरदस्ती करने में डर मालूम होता, कि.न जाने इसका फिर क्या 
नतीजा हो जाय | 


कुरान और नमाज़ 
एक दिन कीतंन में माँ को बहुत ज़ोर का भाव, हुआ | सारे 
चेहरे पर मानों बिजली चमक रही थी | एकाएक माँ चली गई 
ओर बड़ी तेज़ी से अंधेरे में ही बाग्रीचा ale कर AT साहब की 
जो बड़ी maT थी उसके पास जाकर खड़ी हो गई' | एक मुसलमान _ 
सज्जन भी माँ के दर्शेनो के लिए उस समय तक वहाँ मौजूद 
थे। उन्होंने जाकर क़बर का दरवाज़ा खोल दिया। माँ अन्दर 
घुसकर चारों तरफ़ घूमी और जोर जोर से कुरान की आयते' 
पढ्ने लगी । माँ का इतना ऊँचा स्वर पहले कभो नहीं सुना 
था । उसके बाद, माँ मुसलमानों की तरह नमाज़ पढ़ने लगीं | 
लेकिन मुसलमान लोग तो साधारण तौर पर उठते हैं, बैठते हैं, 
नमस्कार करते हैं.या हाथ उठाते हैं, और माँ संब मन और अंग 
इन क्रियाओं में लगा रही थीं | बाद को मॉ ने कुछ कुछ समझा भी 
दिया था कि किस अङ्ग को किस तरह काम में लाकर नमाज़ पढ़नी 
चाहिए | उन्होंने बतलाया, इसमें भी सुन्दर बात छिपी है । लेकिन 
मा लोग उसे नही जानते। लोग fan रस्म भर अदा 
; !! 
करान की भाषा के बारे में माँ ने कहा कि, 'मैं तो अपनी 
इच्छा से कुछ कर नहीं सकती | मैंने देखा कि भीतर से यह सब 
बाहर निकल रहा है । भाषा, स्वर सब अपने आप ही हुए जा रहे 
| इसका क्‍या अथ है और यह सब क्या है, यह भी भीतर से 
प्रकट हो रहा है। हर समय तुम लोगों से सब ad नहीं कह 
सकती हूँ । जभी जो होता रहता है उस :सब का अर्थ तभी माळम 
हो जाता है। माँ क़बर से बाहर निकलकर stad के कमरे में 
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SMS | प्रसाद बाटा गया, मुसलमान सज्जन ने भी लट का प्रसाद 
लिया | उन्होंने अपने हाथ से at को कुछ खिला देना चाहा । माँ 
के राज़ी होकर पास खड़ी होने पर बताशे मुह में डाल दिये | माँ 
ने उन्हें खा लिया | 


मन की बात 


बहुतों के मन की बात भी माँ अक्सर बता देती हें । मान 
लीजिए, कोई आदमी एक सवाल मन में सोचकर बैठा है। माँ 
दूसरे के साथ बातें कर रही हैं। बातों बातों में पहले आदमी के 
सवाल का भी साफ़ जवाब हो जाता था । जो सवाल करने की इच्छा 
से बैठे रहते उन्हें फिर सवाल करने की ज़रूरत ही न पड़ती । ऐसा ` 
बहुत बार हुआ है और अब तक होता है । 

किसी हिन पूछा गया, 'माँक्या सभी के मन का भाव सदा 
तुम्हारी आँखों के सामने नाचता है ९? माँ ने कहा, 'नहीं, संदा सब 
का भाव तो नहीं माळूम होता, पर जब जिस तरफ़ ata’ फेरती हूँ, 
तुरन्त ही साफ़ साफ़ देख पाती हूँ | जैसे क ख अक्षरो को तो तुम 
अच्छी तरह जानते हो, लेकिन हमेशा ही बे तुम्हारी आँखों के सामने 
नाचते नहीं रहते हैं; पर जभी जिसकी तरफ़ ध्यान जाता है, अपने 
. आप वही मन में साफ़ दिखाई देने लगता है--इसी तरह संममो | 

एक बात यह भी है कि सब देखते हुए भी अनदेखे का सा 
व्यवहार हो जाता है | भाव की बात है |! 


दिव्य दृष्टि 


` मॉ की दिव्य दृष्टि का सबूत मुमे कई बार मिला है मैंने दो- 
पहर के समय घर में कोई काम किया। तीसरे पहर माँ के पास 


आने पर वे अक्सर बतला देती, 'में दोपहर को पड़ी थी। तुमको 
यह काम करते देख रही थी ।॥ सिर्फ़ मुझको ही ati 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
पाँचवाँ अध्याय १२९ 


को इस तरह .का सबूत मिला है। माँ ऐसी बात कम कहा 
करती हैं । पर कभी कभी कुछ मुँह, से निकल जाता है। एक चार 
शाहबाग में, में माँ से पूछ बैठी थी, 'मॉँ जिस समय हम लोग 
तुम्हारे लिए घबरा उठते हैँ क्या उस समय तुम जान लेती हो V इसके 
उत्तर में माँ ने कहा HA जान लेती हूँ, जानती हो ? जब ही तुम 
लोगों का ध्यान मेरी ओर खिंचता है, उसी समय में तुम लोगों को 
अपने पास तरह तरह से देखती हूँ, और जान जाती हूँ कि तुम लोग 
मेरा ही ध्यान कर रहे हो ।' यह कहकर माँ ने आगे और बतलाया, 
“एक रात में मसहरी के भीतर सोई हुई थी । सुमे माळूम हुआ कि 
तुम धीरे धीरे मसहरी उठाकर मेरे पैरों पर हाथ लगा रही हो । 

एक दिन माँ सिद्धेश्वरी के आसन पर जाकर बेठी । कीतेन 
होनेवाला था । कमरा लोगों से भरा हुआ था। एक अजनबी 
आदमी खड़ा था। वह माँ की तरफ़ देखकर बोला, 'वतलाइए, 
मैं क्यों आया हूँ । में मुँह से Mam नहीं । मैंने मन में सवाल 
किया है, जवाब दीजिए | माँ उसकी ओर ज़रा देखकर बोलीं, _ 
“तुमने मन में सवाल पूछा, मैंने भी मन ही मन जवाब दे दिया 
है, समझ लो |? यह कहकर उसकी ओर देखक! जरा मुस्कराई' | 
उस आदमी ने फिर कुछ नहीं कह।। दूसरे दिन शाहबाग जाकर 
देखती क्या हूँ कि वह आदमी माँ के कमरे के एक कोने में खड़ा 
होकर रो रहा है। वह माँ को प्रणाम करना चाहता था और 
साथ ही क्षमा माँगना चाहता था, लेकिन माँ घरन्गुहस्थी के कामों 
में लगी हुई थीं, उधर मानो उनका ध्यान ही नहीं गया। उस 
आदमी के सन में क्या भाव हुआ, यह तो में नहीं जानती, वह 
रोकर बेचैन हो रहा था। 

( १९४७ में at से फिर किसी ने पूछा 'क्या जब कमी हम 
बेचैन होकर आपका ध्यान करते हैं--रात हो या दिन--आप जान 
लेती हो ९! माँ ने कहा-'हॉँ।' ) 

फा० & 
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एक दिन एक महाशय भोग लेकर आये। माँ घर में नहीं 
थीं । माँ के लौट आने पर भोजन बनाया गया । खाते पीते 
क़रीब क़रीब शाम हो गई। एक और भक्त ने आकर माँ 
से प्राथना की, 'मैंने प्रसाद नहीं पाया, अब में प्रसाद पाना 
चाहता हूँ ।? मॉं ने कु न कहकर मसाला पीसने के लिए कहा | 
` इधर ब्योतिष दादा के मकान में उस दिने कोई एक बड़ी मछली दे 
गया था | उन्होंने नोकर से कहा, 'कुछ शाहबारा दे आओ ।' कुछ 
मछली ओर न माळूम क्या क्या लेकर शाम को नाकर शाहबारा 
पहुँचा । माँ हश उठो | मसाला तो पहले ही पिसा कर FAI था | 
रसोई बनी और लोगों ने प्रसाद पाया | 
ए$ दिन माँ सबके साथ शाहबाग के मैदान में बैठी थी | 
एकाएक उठकर कपड़े ठीक करके वैठीं और बोलीं, “रायबदददुर 
आरद ६। सचमुच कुछ ही देर बाद, दूर से रायबहादुर की 
को आवाज़ सुनाई पड़ी | 


चोर बक्स 

सव से अक्सर कहा करती हैं, “चोर बक्स बनाना चाहिए | 
सतन तो बातें किसी से कहनी नहीं चाहिए । चोर बक्स 
चना । बक्स भर लो | फिर अगर कुछ बाहर निकल पड़े तो निकल 


ह र ध्यान नहीं देना चाहिए । तुम अपने ध्येय की 
ते चलो | जितना प्राश होनेवाला- होगा, हा जायगा | 


ह Sis को उस तरफ़ नहीं 
क| इच्छा से यह सब कहने लगता 
है, वो वह वहीं पर अटक जाता है। और अगर रास्ते कक त्याशी 
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को देखने के लिए खड़ा न होकर अपने ध्येय की तरफ़ चलता रहता 
है तो देखा जाता है कि, यह जो प्रकाश हो रहा था आगे की भूमिका 
में पहुँच कर बन्द हो गया ।' 

माँ के हरिद्वार से लौटने के बाद ही सन्‌ १६२७ के वैशाख में 
शाहबारा में पहले पहल उनका जन्मोत्सव मनाया गया। उस वार 
fan एक दिन--१९ वैशाख को--कीतेन-भोग होकर ही उत्सव 
खत्म हुआ | 

इसके बाद कुःजमोहन मुखोपाध्यायजी काशी से आकर कुछ , 
Ra ढाका रहे और माँ के पास आया जाया करते थे। 
कुञ्ज बात्रृ के पाँचवें पुत्र, मनु, की साँप के काटने से मृत्यु की बांत 
जन्मकुएडली में लिखी थी। उसका हाल बताकर मनु की माँ ने 
माँ से कहा, 'माँ, इस लड़के को तुम्हारे पास ही छोड़ जाती हूँ, 
तब अगर बच जाय तो बच जाय! माँ ने कहा, “कोई जरूरत 
नहीं। साथ ही ले जाओ |” वे सब काशी चले गये | इसके कुछ 
ही दिन बाद, शायद सावन के महीने में, माँ भोलानाथजी का 
लेकर बाहर 'चली गई' | 


कलकत्ता, देवघर, विन्ध्याचल, चुनार १९२७ 

एक बार रात के समय माँ गाड़ी से हमारे मकान रा 
पहुँची । कुछ मिनटों के बाद ही फिर एक दूसरे मकान में गई'। 
उस समय रात बहुत बीत चुको थो । माँ की दशा ARC पिताजी 
को और भुमको ऐसा सन्देह हुआ कि माँ कहीं जानेवाली है । 
इधर माँ ने कई एक मकानों में होते हुए शाहबाग के समीप 
ज्योतिष दादा के पास जाकर कहा, “रोज़ रोज FA प्रसाद भेजा 
जाय । आज ही थोड़ा ज्यादा प्रसाइ लगा कर रख लो! यह कहकर 
कुछ फलों का प्रसाद लगाकर तथा इधर-उधर की दो-चार Ad 
कह कर वे शाहबारा चली गई । उन्हें भी न मालूम कैसा सन्देह 
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हुआ इसलिए उन्होंने अपने नोकर को भेजकर खबर Ws | वहाँ 
माँ और भोलानाथजी बैठे मिले | 

इधर रात में लगभग दो बजे पिताजी का मन स्थिर ही नहीं 
हो रहा था।वे रात में पैदल ही शाहबारा पहुँचे। फाटक का 
दरवाजा बन्द था | अहाता लाँच कर भीतर गये, लेकिन पास 
ही मैला पड़ा था ।उस पर पैर पड़ गया। वे वैसे ही माँ के 
पास जा पहुँचे । देखा, इतनी रात बीते माँ और भोलानाथजी 
aS बातचीत कर रहे हैं | पिताजी को इतनी रात को आया 
दुखकर माँ बोलीं, 'यह इतनी रात में क्यों आये हैं।? पिताजी 
ने कहा, 'माँ | मन में कुछ सन्दे हुआ कि माँ हम लोगों को 
छोड़कर कहीं चली तो नहीं जायेंगी, इसी लिए आया eat 
ने कहा, “जाने पर तो जान ही जाओगे |? इस बात से सन्देह गया 
नहीं | पिताजी मैले पर पैर पड़ने से अपने को अपवित्र समम रहे 
थे, इसी लिए माँ न उनसे घर लौट जाने को कहा । पिताजी का मन 
घर लौटने का नहीं था, पर नहा लेने के विचार से चले आये। 
अगर मैले पर पैर न पड़ा हाता तो शायद उस रात वहीं रहते । 

उधर af का विचार उसी दिन तड़के नारायणगंज चले जाने का 
हुआ और वहाँ से और कहीं जानेवाली थीं | माँ ने यह भी साच 
रखा था कि अगर जाते समय किसी से भेंट हुई तो नहीं जाऊँगी। 
ज्योतिष दादा के मकान के दरवाज़े से ही रास्ता था। रोज बहुत 
सवर ही य्योतिष दादा दरवाज़ा खोलकर लेटे रहते थे | लेकिन 
मों उस दिन बहुत रात बीते आई थी, इसलिए देर तक जागे रहने 
से वे सवेरे सो गये थे । जाते समय माँ को किसी के साथ भेंट नहीं 
हुई | पिताजी रात को क़रीब तीन या साढ़े तीन बजे घर लोटे, चार 
वजते बजते ही मॉ. भोलानाथजी को लेकर बाहर चल a | तड़के 
ही पिताजी . ने फिर शाहबारा जाकर देखा तो माँ चली गई थीं | 
कहाँ गई, इसका कुछ भो पता न लगा | व्योतिष दादा के मकान 
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पर जाकर रो पड़े । ज्योतिष दादा भी घबराये, लेकिन करते क्या? 
माँ ने रात को पिताजी से कह रखा था, 'जाने पर खबर पाओगे |! 
अपने इस वचन की रक्षा के लिए माँ ने नारायणगंज से एक 
. आदमी से पिताजी को ख़बर देने के लिए कह दिया कि वे सबेरे 
की गाड़ी से नारायणगंज गये ओर वहाँ से कहीं और चले गये। . 
पीछे धीरे धीरे हम लोगों को खबर लगी कि माँ राजशाही होकर 
कलकत्ता गई', वहाँ से देवघर और देवघर से विन्ध्याचल गई" | 
माँ को साँप ने काटा 
... उस समय विन्ध्याचल में आश्रम नहीं बना था | माँ एक बॅगले 
में रहीं । बनारस से कुखमोहनजी परिवार-सहित तथा और लोग 
खबर पाकर आ गये | एक दिन सब इकट्ट होकर अष्टसुजा देवी के 
दर्शन करने के लिए गये | वहाँ से सीताकुएड की ओर चले | रास्ते 
में एक जगह सब को पीछे छोड़कर माँ ज़रा आगे बढ़ गई | कुछ 
दूर जाकर पीछे हाथ के संकेत द्वारा सबसे आगे बढ़ने को मना 
'किया। भोलानाथजी ओर दूसरों ने दौड़कर देखा कि माँ से थोड़ी 
ही दूरी पर एक काला साँप था, जो माँ की तरफ़ एकटक देख रहा 
था। माँ ने उसके ऊपर पैर रख दिया | सभी बेचैन हो गये । साँप ने 
काटा या नहीं, पूछने लगे। माँ ने कुछ नहीं कहा । जल्दी जल्दी 
चलने लगीं | मनु का छोटा भाई शकूर--उस समय उसकी उमर 
छः या सात साल की होगी--अचानक बोल उठा-माँ, भइया को 
साँप sem लिखा था इसलिए माँ न उसे स्वयं ले लिया । बच्चे 
के मुँह से अचानक ऐसी बात सुनकर सब को अचम्भा हुआ | 
जन्म-कुरडली की बात भी याद हा आई | माँ, जिस बॅंगले में रहती 
थीं, वहाँ आ पहुँचीं। माँ ने आकर मनु से मुस्कराते हुए कहा, 
'मजु, बात थी कि साँप तुमे काटेगा पर काटा मुमे ।' माँ तो ज्यादा 
कुछ खाती न थीं, लेकिन उस दिन जितनी खिचड़ी बनी थी, सब 
की सब उन्होंने खा डाली | l 
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इधर माँ के ढाका से जाने के कुछ ही दिन बाद, हवा-पानी 
बदलने के लिए, ज्योतिष दादा भी विन्ध्याचल चले आये थे। 
उन्होंने पहाड़ के नीचे किराये पर मकान ले रक्‍खा था। माँ खाने- 
पीने के बाद टहलती हुई उनके घर गई" | ज्योतिष दादा साँप के 
काटने की बात सुनकर बहुत घबराये । किस पैर में काटा, यह 
जाने विना, उन्होंने दाहिने पैर पर कितनी ही .दवाइयाँ sea 
दीं । माँ हसकर बोलीं, 'काटा था बाँये पैर में और दवाएं उंडेली 
गई' दाहिने पैर पर | अच्छा इलाज हुआ | फिर दवा की ज़रूरत ही 
नहीं है 17 थोड़ी देर बाद पहाड़ के ऊपर बॅगले में चली गई' , लड़के 
दोड्‌-धूप कर रहे थे माँ भी उन्हीं के साथ खेलने लगीं बाद में 
एक जगह बैठने पर सब ने माँ के पैर के नीचे दो नीले गढ़े देखे । 
लोगों ने पूछा, 'सॉप के काटने पर कैसा लगा था ९? माँ ने 
कहा, ga ज्यादा नहीं, सिफ्र इस पैर में ज़रा झनमनाइट 
माळूम हुई थी |’ } 
___ उसके बाद ज्योतिष दादा चुनार चले गये। माँ भी दो-एक दिन 
क लिए चुनार Ty | सब को माळूम हुआ कि माँ की कृपा से ही 
ज्योतिष दादा बचे हैं । ज्योतिष दादा ने चुनार के पत्थर में माँ के 
चरण-कमल वनवा कर ढाका के आश्रम में एक समाधि की जगह 
पर स्थापित किये | उसके ऊपर एक छोटा सा मन्दिर भी बनवा दिया 
गया । रोज़ उन चरण-कप्तलों की पूजा होती है । 

. चुनार से माँ जयपुर गई'। ज्योतिष दादा स्टेशन पहुँचाने 
गय | माँ ने उनसे कहा “लौटते वक्त रास्ते के किनारे, फोर्ट के पास, 
एक लाल अड़हल के फूल की माला जमीन पर पड़ी मिलेगी | उसे 
उठाकर अच्छा तरह रख लना ।' बाद को हाल खुला कि उस दिन 
sm में पुजारी काली-मूत्ति पर अबृहल की माला चढ़ाना भूल 

T था। 


माँ घूम-फिर कर ढाका आई' | ढाका वापसी पर, एक दिन मॉ 


tf. 
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नाचघर में कई लोगों के साथ बैठो थो | अष्टभुजा पहाड़ के साँप 
की बात छिड़ी। माँ की आँखें भर आई' । पूछने पर माँ ने 
बताया, उसी साँप का ख्याल आ गया, फिर उसके साथ भेंट 
होगी ।' सब ने पूछा, 'यह सॉप कौन है ९? लेकिन माँ ने कुछ 
जवाब नहीं दिया । माँ ने बहुत बार कहा है 'सब समय सब बातों 
का जवाब नहीं मिलता | माळूम होता है, यह बात प्रकट होनेवाली 
नहीं है इसलिए नहीं वता सकती |? 

कुछ समय पीछे माँ ने उस साँप का विशेष परिचय दिया 
( देखो प्रष्ठ १३६, १४० ) 


रमना आश्रम 


इस बीच उयोतिष दादा और निर्जन बाबू वरोरह माँ के लिए 
एक बड़ा आश्रम बनाने की कोशिश करने लगे | माँ ने उन लोगों से 
कहा, “आश्रम की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। पेड़ तले. ही मेरा 
आश्रम है, फिर भी अगर तुम लोगों को ज़रूरत हो तो बना सकते 
हो । लेकिन मेरी एक बात है। अगर तुम लोग कुछ करो तो रमना 
में काली-मन्दिर के पीछे की जगह (जहाँ आजकल का आश्रम है) 
लेने की कोशिश करो |! फिर कहा “यहाँ पर पहले कई फलाहारो, 
हवा को खानेवाले, संन्यासी रहते थे | मैंने रमना के काली-मन्दिर 
में उनकी आत्माओं को देखा है माँ की आज्ञा थी, इसलिए उस 
जगह को लेने के लिए ज्योतिष दादा और निर्जन बाबू ने बहुत 
कोशिश की । ज्योतिष दादा बीमारी की हालत में पड़े रहकर भी 
ag जगह अभी तक नहीं मिली! कहकर दुखी होते थे । पीछे अच्छे 
होने पर जब किसी तरह भी उस जगह को नहीं ले सके थे, तब 
एक दिन आखिरी बार काली-मन्द्रि के ठाकुर के पास गये | उस 
समथ उन्हें साफ़ साफ़ मालूम हुआ कि माँ उनके पास हैं । उसी 
दिन बात पक्की हो गई और जगह खरीद-ली गई | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
w 
१३६ माँ आनन्दमयी 


विद्याकूट, QIFT १९२७ 

माँ, चुनार से लौटने के कुछ ही समय वाद, अपन नेद विद्याकूट 
TS । साथ में भोलानाथजी, पिताजी, मैं, बहन और दूसरे कई लोग 
गये । विद्याकूट में उनकी बड़ी बिरादरी है । वे सभी और दूसरे गाँव 
के लोग माँ के दर्शन करने आये। माँ के बचपन को बातें छेड़कर 
उन्होंने बड़ा आनन्द अनुभव किया। माँ को सब अपने अपने 
घर ले गये। आश्चय की बात है कि नये लोग सभी सुमे माँ 
की सगी बहन समझकर आपस में बातचीत करते थे। ढाका 
में भी बहुतेरे पहले-पहल मुझे माँ की सगी बहन सममते थे । कहते 
कि मैं माँ की सगी बहन लगती हूँ। संसार का कोई सम्बन्ध 
नहीं दै, ऐसा कहने पर भी, वे नहीं मानते थे। वे समझते थे कि 
में माँ से अपना रिश्ता छिपा रही Fiat की बहन साथ थीं, 
पर उन्हें कोई भी माँ की बहन न कहता | इस बात पर में बड़ी 
आनन्दित होती | _ : 

फिर हम लोग एक दिन माँ के पिता के ननिहाल खेडड़ा ग्राम को 
देखने चले। यहीं माँ का जन्मस्थान है | उस समय कुछ मुसलमान 
लोग उस मकान को ख़रीदकर उसमें रहते थे। मुसलमानों ने भी 
बचपन में माँ को देखा था। माँ उनके बारे में कितनी ही बातें कहने 
लगीं । वे किसी को चाचा, किसी को भाई, किसी को मामा कहकर 
पुकारती थीं । वे भी at का बड़ा आदर करते थे | हमने माँ की माता- 
जी से माँ का जन्मस्थान दिखलाने के लिए कहा, लेकिन मकान में 
बहुत ज़्यादा परिवतन हो चुके थे। इसलिए माँ के पिता और माता 
कोई ठीक जगह न बतला सके | 'मॉ घम घमकर पेड़-पत्तियाँ 
दिखला रही थीं और सत्र पुरानी बातें बता रही थीं। 

पैदा होने की जगह कोई भी नहीं बतला पा रहा था। मैने 
माँ से कहा, 'माँ, तुम्ही दिखला दो न इतना कष्ट मेलकर सब 
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आये हैं । जन्मस्थान के दर्शन नहीं हुए ।' माँ ने कुछ नहीं कहा, 
पर कुछ देर बाद घर के पिछवाड़े की तरफ़ एक जगह जाकर 
खड़ी हो गई और वहाँ की थोड़ी मिट्टी हाथ में लेकर जोर जोर 
से रोने लगीं । पीछे माँ के सुं ह से ही, माळूम हुआ कि बही .जन्म- 
स्थान है और दूसरे चिहों को देखकर माँ की साताको भी 
याद हो आयांकि यही जन्मस्थान है । माँ को इस तरह रोते 
देखकर सब घबरा SS | भोलानाथजो को .तो बहुत डर लगा। 
वे सोचने लगे कि न माळूम फिर क्या कर बेठें। कछ देर में माँ 
शान्त हुई । आँसू पोंछकर उसी जगह पर खड़ी होकर at ने 
मुसलमानों को बुलाया | उनसे कहने लगीं, 'देखा, इस जगह को 
पवित्र रखने से तुम लोगों का भला होगा । इस जगह आकर तुम 
लोग जो प्रार्थना करोगे बह पूरी होगी । इस जगह को कभी गन्दा 
न करना । वे राजी हो गये | पिताजी ने जगह को पवित्र रखते के 
लिए कुछ देना चाहा लेकिन उन्होंने dhs नहीं लिया और कहा, 
“हम खुद ही इस जगह को साफ़ TEAM ।' उन्हें यह सब देखकर 
कुछ डर लगा पर माँ ने कहा, GA मत डरो। इम लोग'अमी 
जाते हैं 7 वहाँ की माँ के हाथ की feet लेकर हम लोग चले 
- आये | इसके बाद हम लोग विद्याकूट को रवाना हुए 
हमारी नाव चल देने के बाद देखते क्या हैं कि बहुत से लोग 
दौड़े आ रहे हैं लेकिन इम लोग रुके नहीं | एक मकान के पास जरा 
देर नाव खड़ी की गई। वे लोग दौड़कर नाव के पास आ गर्य। 
थोड़ी देर रुककर इम लोग विद्याकूट लौट आये । 
कई दिन विद्याकूट रहकर हम लोग. ढाका को रवाना ET | 
चलते समय `माँ अपने एक चचेरे भाई को पकड़ कर खूब 
रोने लगीं | हम लोग भी देखकर चकित रह गये । माँ में किसी . 
बात की भी कमी नहीं है । पिता के घर से विदा होने पर रोने का . 
नाटक भी ठीक ठीक कर डाला !. और रोने का कोई कारण नहीं 
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था। पिता, माता, भाई, बहन सब साथ थे। भोलानाथ 
घर में भी घर के लोगों के बीच में बड़ी गड़बड़ी हा गई 
कुनबा तितर-बितर हा गया था | 

बुआ ( कालीप्रसन्न कुशारीजी की स्री) कहती, 'हम लोगों का 
यह संसार तो बिलकुल तितर-बितर हा गंया था । किसी की किसी 
के साथ कई साल से भेंट नहीं हुई थी । बहूरानी (at) ही सब 
को मिला रही हैं। बहनें और भाई ढाका में ही माँ की वजह से 
` आपस में मिले थे। आज माँ लड़की बनकर नैहर से आने के समय 
रो रही हैं 1 माँ ने कहा था, 'इन चचेरे बड़े भाई के साथ सुके 
बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी।' भाईजी भी पीठ पर हाथ 
फेरकर माँ को शान्त कर रहे थे। फल यह हुआ कि माँ का रोना 
TAR टोले मुहल्ले के पड़ोसी लोग, जा वहाँ थे, सभी रोने लगे। 
आल पर बैठी आँसू पोंछ रही थीं | फिर हँस रही थीं । हम लोग 
त हर देखकर नाव पर आकर खूब हेंसे। 

s “माँ सबका रुलाये बिना आनेवाली 

इसलिए स्वयं रोकर सबको रुला आई! |? ca as. 

उत Page फिर a से भेंट 

नाव स आ रहे थे। माँ नाव के एक 
आकर बैठी | नदी की धारा में नाव ते से चल रही थी Rees 
एक साँप बहुत तेज़ी से नाव की तरफ़ आता दिखाई पड़ा | माँ एक- 
टक उसकी तरफ़ दख रही थीं। साँप भी माँ के बिलकुज्ञ सामने ही 
ज रहा | माँ बहुत देर से स्थिर भाव से बैठी थी । माळूम पड़ता 
, देर Ss साप को देख रही थीं। 

लेकिन हम लोगों को पास आने पर-साँप 
ताज्जुब की बात है कि नाव इतनी तेज़ चल रही थी लेकिन साँप 
ESR न जाकर एकबारगी जिस जगह माँ बैठी थीं, उसी 
तरक आया ओर नाव पर चढ्ने लगा | माँ चुपचाप बैठी रदद 
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सॉप शरीर से छूने ही वाला था, कि में देखकर कूद पड़ी। 
मस्लाह ने भी उसी समय साँप को नाव के डॉड से मारा । 
साँप नाव के नीचे चला गया । जल के उछलने से माँ के कपडे 
भीग गये, पर वे बिलकुल चुप रहीं । हमने माँ से कपड़े बदलने के 
लिए कहा पर उन्होंने नहीं बदले । कपड़े बदन पर ही सूख गये। 
उस समय मुझे ख्याल आया कि, 'माँ ने कहा था कि अष्टमुजा के 
साँप की याद आने से आँखों में आँसू भर आये हैं, फिर उसके. 
साथ भेट हागी।? हम पूछने लगे, 'माँ साँप के रूप सें यह कौन 
आये थे ९? माँ कुछ देर चुप रहीं फिर बतलाने लगीं, “मैने कई 
हाथ ऊपर आकाश में दो महापुरुषों को बैठा देखा। उनमें एक 
गुरु था और दूसरा चेला | चेला खड़ा था |! इसके बाद कुळ नहीं 
बोलीं | सबने अन्दाज्ञ लगाया, शायद साप के सवाल का ही यह 
जवाब है । शायद्‌ कोई महापुरुष साँप के रूप में माँ के पास आये 
थे। माँ ने फिर एक बार कहा, 'फिर भेंट दवोगी ।! हम लोग ढाका 
aos पी ँ कीर्तन में दोम॑जिले पर, फ़शे पर 
काल पीछे एक बार माँ कीतन में दोम न 

पड़ी ma अचानक उनको माळूम पड़ा, पैर के पास साँप है, न 
उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा । उसके बाद जिस समय नीचे 
कीर्तन में जा रही थीं उस समय सीढ़ी से उतरते ही सॉप के ऊपर 
माँ का पैर पड़ा | पीछे भेलानाथजी थे। उनको माँ ने धक्का 
देकर हटा दिया | सॉप के मारने के लिए सभी दौड़कर आये । माँ 
ने कहा, “अगर मार सके तो a ! ड के 5022 rs 
मदा था ।.साफ्रः-खुथरी जगह थी । सार मकान 

लेकिन कोई न देख पाया कि साँप सीढ़ी से कहाँ गया | माँ फीतेन 
में जाकर बैठ गई | इसी तरह कई बार माँ कहती, 'सॉप साँप सा 
मालूम ह्या रहा है।! ऐसा कहने के दो चार दिन में ही साँप 

-दिखाई पड़ता | 
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रमना की जिस जगह को लेने के लिए माँ ने कहा था वहाँ पर 
भी एक बार एक बहुत बड़ा सफ़ेद साँप दिखाई दिया | माँ उसे दूध, 
केला दिलवाती थीं | एक बार गढ़े के मुँह पर पैर रखकर खड़ी 
हाकर माँ ने प्रतुल से कहा था, 'यहाँ आकर दूध-केला दे जाओ, 
'काई डर नहीं है ।' 
माँ के साथ साँपों का कया सम्बन्ध है, यह तो माँ ही जानें। एक 
बार माँ ने यह भी कहा कि जिनके भीतर योग-क्रियाएँ होती रहती हैं 
उनकी तरफ साँपों का आकर्षण होता है | 


शाहज़ादी प्यारी बानू की माँ पर श्रद्धा 


कलकत्ता आने-जाने के समय कई बार प्यारी बानू के यहाँ भी 
माँ को ले जाया गया और कीतन वरौरह दोता था | प्यारी बानू के 
एक लड़की और एक लड़का था। उनके विवाह के अवसर पर उन्हाने 
माँ को कलकत्ते बुलाया | विवाह के समय उन्होंने माँ को सामने 
बिठाया। वर-वधू दोनों माँ को प्रणाम कर विवाह के आसन पर 
"गये । एक ही रात में दो मकानों में दो विवाह हुए। माँ को दोनों 
ही मकानों में विवाह की जगह बिठाया। यद्यपि .बाहरी . नजर से. 
'प्यारी बानू के बारा में भालानाथजी सिफ्र एक कारिन्दा थे, लेकिन 
वे लोग उनको अब उस नज़र से बिलकुल नहीं देखते थे। बड़ी 
शद्धा रखते थे | विवाह हो जाने पर भी उन्होंने माँ को कलकत्ते रोक 
रखा | माँ को रोज़ अपने मकान में बुलवाते थे । 
प्यारी बानू का एक घरेळू झगड़ा था | एक दिन उन्होंने माँ से 
कहा, 'मेरी सास कभी यहाँ नहीं आती थीं; इस बार आपकी कृपा 
से वे आई हैं। इम लोगों के बीच एक wader कगड़ा चल रहा 
a | हमारा विश्वास है कि आपके सामने वह तय हो जायगा। 
इसलिए कल आपको पास बैठाकर में घरेळू झगड़े का हाल 
कहूँगी | माँ को पास बैठाकर वे सब बैठे | ताञ्जुब की बात है कि 
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उन लोगों का इतने दिनों का झगड़ा मिट गया। । उन लोगों 
ने माँ से कहा, 'माँ की कपा से यह झगडा तय हो गया। आप 
हमारा बारा छोड़कर कहीं भी न जा सकेंगी ।? सास ढाका रहती हैं 
इसलिए वे ढाका नहीं जाती थीं। अब तय हुआ कि सभो ढाका 
` जाबेंगे। माँ से भी वहाँ जाकर उनके साथ भेंट करने के लिए कहा | 
मुसलमानों के बगीचे में कालीपूजा होना कोई मामूली बात नहीं थी । 
सिफ्र माँ के लिए प्यारी बानू की श्रद्धा-भक्ति थी | इसलिए यह हो 
पाया था | 
प्यारी बानू के लड़के और लड़की के विवाह में ao चितरखन 
दास की बड़ी लड़की अपर्णदेवी आई'। माँ के बदन पर 
लाल किनारे की साड़ी ओर कपाल में सिन्दूर की बड़ी सी 
बिन्दी देखकर उन्हें अपनी माँ ( वासन्तीदेबी) के aga 
दिन पहले देखे हुए एक सपने की बात याद हो आई । वासन्तीदेवी 
ने विधवा होने के पहले एक दिन एक सपना देखा था कि एक खी, 
जिसके बदन पर लाल किनारे की साड़ी और माथे पर बड़ी सिन्दूर 
की बिन्दी थी, उनसे कह रही 'है तुम खबरदार हो जाओ, तुम्हार 
` ऊपर बड़ी भारी आफ़त आ रही है।! अपणादेवी को उस सपने 
की बात याद आते ही उन्होंने वासन्तीदेवी के पास माँ की खबर 
भेजी | एक दिन प्यारीबानू के मकान में, कीन में, वासन्तीदेवी माँ 
को देखने आइ । वे बहुत देर तक माँ की ओर देखती रहीं | आय 
हुए लोगों के पूछने पर उन्होंने कहा, “बहुत दिनों sen 
मुझे ठीक-ठीक याद नहीं दै, तो भी मानो यही मूर्ति मैंने सपने 
में देखी थी ।” उसके बाद उन्होंने अपणोदेवी को आज्ञा देकर माँ 
को कौतेन सुनवाया और आप भी माँ को अपनी गोद में लिया। 
माँ के प्रति सब की बहुत भक्ति हो गई । 3 
स्वर्गीय चित्तरञ्जन दास के मरने के कुछ दिन पहले फोटो में दास 
महाशय के साथ उनकी स्त्री को देखकर माँ ने कहा था, “स स्त्री पर 
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बड़ी आफत आ रही है | यह जल्दी विधवा हो जायेगी P उस समय तक 
माँ उनसे नहीं मिली थीं । $ 

कुछ दिन बाद ( १९२७ सब में ही ) Sea बेटे-बहू, 
लड़की-दामाद के.साथ ढाका सास के पास आई । उन्होंने कहा था, 
हम लोग एक दिन माँ के हाथ का बना भोजन खायेंगे । इसलिए 
उनसे खाने के लिए कहा गया। माँ ने अपने हाथ से बहुत सी 
चीजें बनाई | उन लोगों ने बड़े आनन्द के साथ, पेड़ के नीचे बैठ- 
कर, पत्ते बिछाकर भोजन किया । मैंने परोसा। माँ पास में ही बैठी 
रहीं । लड़के लड़कियाँ इतनी तरह की खाने की चीज़ें देखकर 
कहने लगे, “अपनी नानी के घर में भी हमने इंतनी तरह की 
चीज़ें नहीं खाई | यहाँ कितनी ही तरह की चीज़ें बनी हैं! सब ने 
बड़े आनन्द से भोजन कियां। माँ जिस समय जो करती हैं मानो 
वह पूरा हो जाता है | नवाब के घर के लोगों को खिला रही थीं, 
उस कास में भी कहीं पर जरा सी भी कमी नहीं रही । शाहज़ादी 
प्यारीबानू ने अपने हाथ से काली-मूर्ति के गले में सोने का हार 
पहना दिया । कुछ दिनों बाद वे सब कलकत्ता चले गये । 


दुर्गा-पूजा सन्‌ १९२७ 

हमारे मकान में दुगो-पूजा हुई । माँ. और भोलानाथजी छठ - 

को आ गये | पुरोहित को पूजा कस्ने के लिए बुलाया था । माँ ने कहा 
“इस तरह पूजा करना ठीक नहीं | अपनी पूजा अपने आप करनी 
चाहिए | खुद नहीं कर सकते तो पुरोहित से कराई जाय । पिताजी 
ही पूजा करे ।' पिताजी को जीवन में इस तरह पूजा करते, किसी 
ने नहीं देखा था । पिताजी पूजा करने बैठे | माँ उसी कमरे में एक 
तरफ़ बैठी रहतीं। पूजा में बलि का इन्तज्ञाम था । सप्तमी 
` के दिन बलि बे रोक हो गई। अष्टमी के दिन fan पिताजी के 
कल्याण के लिए एक अलग बलि बहुत दिनों से होती आ रही 
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थी | जिस कमरे में पूजा हो रही थी उसके आगेवाले कमरे में मूति' 
के सामने बलि का बन्दोबस्त किया गया था। इधर माँ मूति की 
तरफ़ मुँह करके पूजा के कमरे के एक किनारे बैठी थीं | माँ जहाँ 
बैठी थीं वहाँ सें बलि की जगह बिलकुल दिखलाई नहीं पड़ती 
थी | माँ एकदम उठकर बलिवाले कमरे में गई' | खन्न बकरे के 
ऊपर पड़ा, लेकिन बकरा पूरा कटा नहीं | यह देखकर आऔरते' 
जोर से भा माँ! कहकर चीखने लगीं। घर में बड़ा हो हल्ला 
सच गया , क्योंकि यह अमङ्गल का चिह्न था-ऐसा ही सब का 
विश्वास था | लेकिन माँ जैसी थीं वैसी ही स्थिर, धीर, शान्त 
आनन्दमयी मृति सी खड़ी रही | भोलानाथजी बड़े व्याङुल हुए | 
उन्होंने सोचा, इतना आनन्द हो रहा था, उसके बीच. में ऐसी 
घटना हुई | वे उसी समय मूति के चरणों में पुष्पाजलि देकर 
सुरेन्द्र सुखोपाध्यायजी के हाथ से खन्न लेकर बलि देने के लिए 
तैयार हुए | बकरा लाया गया | बलि हो गई। 

माँ बतलाती हैं कि दूसरा बकरा लाये जाने से पहले, माँ ने किसी से 
कहा, जल्दी दौड़कर पेड़ से हरा नारियल ले आओ | उनका मतलब थ. 
कि जीवित बकरे की बलि की जगह हरे नारियल की बलि मी ददो सकती 
है। पर नारियल बकरे की बलि के वाद आया | उसको भी खड्ड से 
उसी तरह काटा गया | यह रिवाज अब अन्य जगहों में मी प्रचलित है | 

इसके बाद पिताजी के कल्याण के बकरे की भी बलि होने 
चाली थी | वह बकरा भी चौखटे में लगाया गया । भोलानाथजी 
ने said बलि के लिए खड्ग उठाया, त्योंही माँ ने दौड़कर बकरे 
की गरदन के ऊपर अपना हाथ रख दिया । और हुँसकर बोलीं, 
पेस हाथ काटे बिना बकरे को न काट सकोगे।' भोलानाथजी ने 
खङ्ग चलाया था पर माँ का हाथ देखकर किसी तरह रोक लिया |. 
बकरा वहाँ से उठा लिया गया । माँ ने उसे रमना के मैदान में पहले 
की ही जगह ले जाकर छोड़ आने के लिए कहा । इस बार भो बकरे 
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के सारे शरीर पर अपना पैर फेर दिया । उसी वक्त आज्ञा दी, 
“पिताजी के कल्याण के लिए जो हर साल एक बलि होतो है, वह 
आयंदा नहीं होगी |! फिर बोलीं “अपने पुरखों की बलि के बारे में 
अपने गुरु से पूछो । अगर वे बन्द करने को करें त बन्द कर सकते 
हो |! तभी से पिताजी के कल्याण की बलि ह | लेकिन 
गुरुदेव की. आज्ञा न मिलने की वजह से पुरखों की बलि जारी 
रही | इस सब घटना में माँ बिलकुल शान्त रहीं | यह देखकर जिन 
लोगों की माँ पर उतनी भक्ति-श्रद्धा नहीं थी वह भी दंग रह गये । 
इन्होंने भी माना कि इस तरह का स्थिर भाव ओर कभी नहीँ 
देखा । और कुछ न माना जाय तो भी fan सब अवस्थाओं मे 
शान्त, स्थिर, आनन्द भरे भाव की वजह से ही माँ संसार में 
पूजनीय हैं । मनुष्य जाति इस भाव को देखकर सिर नवाये बिना 
नहीं रह सकती । इस तरह माँ ने दो बार दो बलियाँ बन्द की । 
माँ ने कहा, 'पूजा-निवेदन करने से ही बलि हो जाती है ।' 


कामाक्षा-यात्रा १९२८ 

माँ का गोहाटी जाना तय हुआ | इधर कुम्भं मेले में जाते समय 
फिरोजपुर के मुन्सिफ़ दीनेशचन्द्र राय के साथ कलकत्ते में माँ की 
भेंट हुई थी । थोड़े दिन पहले उनका एक होनहार लड़का जाता रहा 
था। माँ के दशन कर उन्हें बढ़ी शान्ति मिली थी। इस बार 
किसी छुट्टी में, माँ के पास रहने के लिए वे ढाका आकर 
किराये का मकान लेकर रंहे Ai उस समय वे माँ को फिरोजपुर ले 
जाने के लिए बड़ा हठ करने लगे। गिरिजाशङ्कर ने भी, जिनका 
मकान बारिसाल जिले के वाइसारी गाँव में है, एक बार माँ को 
अपने मकान में ले जाना चाहा । माँ हम सब लोगों को लेकर १९२८ 
सन में ही Meret कामाच्षा के दर्शन के लिए चली । तय हुआ कि 
गोहाटी से फिरोजपुर जायेंगी और वाइसारी दाकर लौटेंगी । में, माँ, 
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पिताजी और भोलानाथजी साथ चले। बहुत लोग काशी से और 
कलकत्ते से वहाँ आ पहुँचे। कामाच्षा देवी के दर्शन हुए। खूब 
आनन्द रहा । 
एक दिन af रात में घूमने के लिए बाहर गई | उन्होंने देखा कि 
सारा पहाड़ मानो एक पवित्र शक्ति से भरा है । इसी पवित्र भाव 
का असर चारों ओर बिखर रहा दै | मुकुटधारी कितने ही राम, 
कृष्ण और दूसरे देव-देवियाँ दोड्-दौड़कर खेल रहे दैं। सभी की 
बचपन की उमर है । और भी कई ऋषि-सुनियों को देख।। उनकी 
लम्बी जटाएँ और दाढ़ी थीं, पर अवस्था बचपन की थी । उन सव 
ने माँ को साथ लेकर आनन्द मनाया । मूर्तियाँ इतनी ज्यादा 
थीं कि पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा था। माँ जल्दी घर चली आई । 
उस समय माँ ने कुछ नहीं कहा, पीछे सब हाल बतलाया | 
मैंने कहा, "रामायण, महाभारत में बालखिल्य ऋषियों का दाल 
पाया जाता है । वे सभी बालक और बड़े तपस्वीथे । माँ बोलीं, 
'ठीक वही | मैंने तो यह कथा पहले सुनी नहीं थी, लेकिन सभी इस 
तरह के थे । देख, जगह का उस समय कैसा प्रभाव था। निमेल बाबू 
की खी मेरे साथ ही थी । उसने कुछ नहीं देखा लेकिन उसके सारे 
शरीर पर मारे डर के रोंगटे खड़े हा गये थे । भय का कारण वह 
न बतला सकी ।' p 
पूजा के समय भी कई बालक-बालिकाएँ माँ के पास आई थी । 
कामाक्षा के पहाड़ पर रात के समय माँ और भोलानाथजी लेटे 
थे। हम लोग बैठे थे। माँ बचपन की बातें, अष्टमाम की, - 
बाजितपुर की--किस तरह गृहस्थी करती थीं. कह रही थीं। बार्त 
करते-करते भोर हा गया | कुजमोहनजी अचानक बोल उठे, “आज 
साचा था कि माँ से अपने काम की बातें करूंगा। कुछ भी नहीं 
हुआ | बेकाम की बातों में समय बीत गया ।' माँ तुरन्त बोल उठी, 
तुस लोग तो कितनी बातें करते हा । बेकाम की नहीं हाती । मेरी 
Flo १० र 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१४६ माँ आनन्दमयी 


-शृहस्थी की बातें ही बेकाम की होती हैं ।! सबको मालूम हुआ कि माँ 
'ने सीख देने क लिए ही ये कथाएँ कही थीं । 
माँ की हर एक बात हम लोगों के लिए मंत्र के समान श्रद्धा. 
की चीज़ है। यह बात हम लोग भूल जाते हैं | इसलिए माँ ने 
हँसी-हँसी में ही उसकी. याद दिला दी । जिन बातों को सुनने 
से मन पवित्र होता है, क्या वे बेकार की बातें हा सकती हैं ९ 
खासकर माँ के पहले जीवन की घटनाएँ ? कुळ्जमोहनजी इस बात 
का मतलब सममकर बहुत लजाये और उन्हें अपनी भूल मालम ÈI 
गई । कामाक्षा पहाड़ पर एक दिन भोलानाथजी माँ की पूजा कर रहे 
थे | माँ को एकाएक समाधि लग गई | बहुत देर तक़ इसी भाव में 
बैठी रहीं | कपाल में सिन्दूर को बिन्दी के पास थोड़ी जगह खूब 
सफ़ेद दिखाई दी । जिस कमरे में पूजा हुई, उसके आगे बड़ा 
ऊँचा बरामद था । उसके नीचे दूर पर बलि हुई । - पिताजी 
ने बलि देने के बाद बकरे को इस तरह पकड़ा था कि वे खून 
से सन गये थे | समाधि छूटने के बाइ माँ ने कहा, 'बलि के खून 
की बुंद मेरे शरीर पर पड़ीं | मुके साफ्र-साफ़ माळम हुआ | इस 
बात से सबको AT हुआ। इतनी दूर से खून आ ही नहीं 
सकता था । कई दिन तक माँ पहाड़ पर इधर-उधर खूब आनन्द 
के साथ घूर्मी, फिर फ़िरोज़पुर के रवाना हुई । 
फिरोज़पुर, बाईसारी, सोहागदल, राजश्ञाहो 
हम लोग फ्रिरोजपुर पहुँचे (मई १९२८)। घाट पर नाव पहुँचते 
ही कीतेन की मोठी ध्वनि gare देने लेगी। माँ को भाव हो गया । 
घाट पर नाव के लगते ही कई लोग कीतेन करते-करत आने लगे। 
माँ को पकड़कर उतारा गया और सब ने माज़ा-चन्दन से माँ को 
सजाया। भाव में माँ की ofa बन्द थीं। शरीर at मानो छोड़ 
दिया था। बाल खुले थे । शरीर और कमर में धोती Ta थी | बदन 
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पर एक कमीज थी । वे डगमगाती gs कीर्तन के साथ-साथ चलीं । 
माँ का वह रूप देखकर सब मानो.मतवाले हा गये । सब उसी मूर्ति 
को देख रहे थे। आनन्द में इबकर कीतंन कर रहे थे। कुछ देर 
बाद भोग लगा । माँ किसी तरह भी न खा सकी | भाव की हालत 
में ही रहीं । माँ दो दिन तक वहाँ रद्दी । कीतेन बराबर जारी रहा। 
सुनने में आया कि फ़िरोज़पुर के सभी लोग माँ के पास आये, 
लेकिन एक बुढ़िया, जो चल नहीं सकती थी, बाक्की रह गई। माँ 
को ले जाकर सब लोग उसे दर्शन करा लाये | 

गिरिजा बाबू फ़िरोजपुर से माँ को अपने घर वाइसारी ले गये | 
वहाँ भी खूब कीतेन हुआ और माँ को खूब भाव हुआ। माँ के 
आने में देर देखकर, गिरिजा बाबू कुछ निराश-से हो गये थे। एक 
दिन उनकी बूढ़ी माँ सवेरे उठ इर बोलीं, “मैंने सपने में देखा कि 
काली और मनसा साता आ रही हैं। तू फिरोज़पुर जा | जरूर ही 
माँ आ रही हैं ।! उनके फिरोजपुर आने के कुछ ही देर बाद माँ आ 
पहुँचीं | माँ को जिस जगह भाव हुआ था, वहाँ पर गिरिजा बाबू ने 
माँ का एक आश्रम बनवा दिया। 

वीरेन्द्र डाक्टर के मकान सोहागदल गाँव में जाना हुआ। 
वहाँ से कलकत्ता और राजशाही होकर ढाका लौटे। इन सब 
जगहों में लोग अपने-अपने घरों को पवित्र करने के लिए माँ 
को अपने घर ले गये। क़्रीब-क्रीब सभी मकानों में एक लक्ष्मी 
का या राधाकृष्ण का आमन रहता है। वहाँ जाकर माँ ने उस 
आसन के बताशे या पान खोजकर खाये | माँ के प्रति सभी का 
देवी का सा भाव था। इसलिए आ सन के बताशे और पान माँ 
को देने में वे कछ आगा-पीछा नहीं करते थे 1 इस प्रकार तरह-तरह 
के खेल करके माँ ढाका पहुँचीं | 
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भोजन के नियम 
कुछ दिन मॉ के भोजन का नियम यों चला--एक बार में, या 
हाथ में, जितना लिया जाय उसे दाहिने हाथ से खिला देना होगा | 
उसके सिवा और कुछ न खायेंगी | कई दिन तक किसी भो बतेन 
में कुछ न खातीं। कमरे के फश को साफ़ कर, उस पर रखकर 
खिलाना पड़ता । एक दिनं भोलानाथजी के कुछ कहने पर माँ ने 
कहा, 'मैं काँसे या पीतल के बतेन में नहीं खाऊँगी |! उन्होंने 
हँसी करके कहा, इनमें नहीं तो क्या चाँदी के ada में खायेंगी ९? 
“ माँ ने जवाब दिया, 'डीक ही” कहा | चाँदी का बतेन होतो 
उसमें खा सकती हूँ | लेकिन कहे देती हूँ, मेरे लिए कोई चाँदी के 
बतेन न.खुद बनवाना न और किसी से कहना ।' आश्चय्य की बात 
है कि दो-एक दिन के अन्दर ही ज्योतिष दादा ने अपने घर से चाँदी 
की रकाबी में कुछ संदेश मां के लिए. भेजे। कुछ दिन के बाद 
पिताजी ने मी एक चाँदी की रकाबी माँ को दी | तबं से माँ बहुत 
दिन तक चाँदी की रकाबी में ही खाती . रहीं | aa Fada में 
भूल से भी खिलाने पर खाना बन्द हो जाता | भाव में भी परिवतंन 

हो जाता | कुछ दिन तक यह नियम चला। 


दसों महाविद्याओ के रूप के दर्शन 


प्रमथ बाबु ने अपने आप ही बतलाया कि एक दिन उनके मन 

में माँ के बारे में न जाने किस तरह कुछ सन्देह .हुआ। उन्होने 

सोचा, कि उस दिन उन्‍होंने जिस देवी की मूर्ति का ध्यान किया था, 
१४८ 
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अगर माँ उनको उसी मूति में दिखलाई दें, तो उनका सन्देह दूर 
हो जाय । पर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं । उसी दिन शाम 
को माँ, भोलानाथजी ओर प्रमथ बाबू सिद्धेश्‍वरी गये | रात काफ़ी 
बीत चुकी थी । माँ के लौटने का कुछ ठीक न था। भोलानाथजी 
बरामदे में लेटे लेटे सो गये । प्रमथ बाबू बैठकर जप कर रहे थे। 
उन दिनों माँ खूब लम्बा घुँघट we रहती थीं । मुँह दीख न 
पड़ता था । माँ उसी तरह बैठी थीं। बहुत देर के बाद चारों ओर 
शान्ति छा गई | माँ अचानक उठकर खड़ी हुई । सिर से धोती गिर 
पड़ी । सर उलटकर पीठ से जा मिला | बाल खुल गये। क्‍या 
हुआ, समम में नहीं आया । प्रमथ बायू ने उस दिन छिन्नमस्ता 
की मूति देखने की सोची थी। उसी को मॉ के शरीर में देखकर 
वे अचम्भे में आ गये और उन्होंने जमीन पर लेटकर साष्टांग 
प्रणाम किया | थोड़ी देर के बाद माँ फिर स्थिर होकर बैठ गई' | 
भोलानाथजी के जागने पर सब शाहबाग चले आये । उस दिन 
प्रमथ बाबू के साथ उनका एक चपरासी था। उसने भी वह सारी 
बाते' देखी थीं । उसने प्रमथ बाबू से कहा, “बाबू, मैंने माँ में 
qai महाविद्याओं के रूप देखे ।' प्रमथ बाबू ने उसे छाती से लगा- 
कर कहा, 'तुम मुझसे भी बढ़कर भाग्यवान्‌ हो। मैंने,सिफ एक 
रूप देखा और तुमने दस रूप देखे | 


सिद्धेश्वरी का नया मकान 


सिद्धेश्‍वरी का घर पुराना हो गया था। माँ के लिए आश्रम 
बनाना सब ज़रूरी सममते थे, क्योंकि शाहबारा में सबके इकट्ठा 
होने में अड्चन पड़ती थी। मालिकों की ओर से भी एक न 
एक बखेडा सुना जाने लगा। इसी लिए fret में एक 
मकान बनाने का ख्याल हुआ | इससे पहले माँ की इच्छा से जो 
घर बना था उसकी छत घास-फूस की थी और दीवार मिट्टी की ` 
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थी | सबके मत से नया मकान बनाना ठीक हुआ। मेरे पिताजी ने 
अगुआ बनकर यह भार अपने ऊपर लिया और जितनी जमीन 
थी सब लेकर एक मकान खड़ा किया-। बाद को उस मकान 

` का आधा खच॑ दूसरे लोगों ने मिलकर दिया। यही माँ का 
पहला आश्रम है। वह मकान इस समय भी मोजूद है। 
मकान बनाते समय माँ ने उस आसन की जगह के बारे में कहा, 
“यह जगह इतने दिनों तक गढ़े की तरह थी लेकिन माळूम हो रहा 
है, इस जगह की कोई रक्षा न. कर सकेगा!” यह कहकर अपने 
शरीर की नाप से इस जगह जिस तरह वेदी बनानी थी वह 
बतला दिया | उसी तरह वेदी बनाई गई । 


गिरिडीह, चुनार, विन्ध्याचल १९२८ 


कुछ दिन के बाद माँ फिर बाहर गई'। साथ में भोलानाथ, 
मरणी और नन्दू को ले गई' | कलकत्ता होकर गिरिडीह गई'। वहाँ 
से परेशनाथ के दर्शन करके कई दिन वहाँ रहकर कलकत्ता आई' । 
फिर चुनार और मिज्ञांपुर होकर विन्ध्याचल गई! | वहाँ कुछ दिन 
रहकर कलकत्ता, तारकेश्वर और नवद्वीप होकर वापिस ढाका 
आई" | पर अब शाहबाग में रहना बन्द हो गया | 


शाहबाग में रहना बन्द हाना १९२८ 

शाहबाग से बाहर जाते समय प्रफुल्ल बाबू की स्त्री ने मॉ से 
हँसी में कहा था, 'बहुत जल्दी आना | अगर आन में देर करेंगी तो 
शाहबाग में घुसने न दूँगी। दरवाजा बन्द कर दूँगी । माँ ने भी 
हसकर कहा, 'यही न? अच्छी बात है। उन्होंने यह अच्छे . 
मन से ही कहा था, लेकिन मुँह से जो निकला वही होकर रहा । ` 
मालिकों न न शाहबाग को कोट आफ़ aS के हाथ में दे दिया । 
भोलानाथजी, योगेश बाबू, भूदेव बाबू सभी की नौकरी छूट गई । 
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माँ का फिर meng में जाना नहीं हुआ | इसी लिए माँ अक्सर 
कहती हैं, 'बात सावधानी से कंहनी चाहिए। कभी कभी भली-चुरी 
सभी aa सच हो. जाती हैं।? 


कात्ती-सूर्ति का दूसरी बार स्थान बदलना 

जैसा ऊपर लिखा है, माँ इन दिनों विन्ध्याचल की तरफ गई 
हुई थीं। उनकी आज्ञा मेंगाकर कालीजी की aft शाहबाग से 
टिकाटूली में, एक किराये के मकान में, ले गये। इतने दिनों की 
पुरानी, मिट्टी की मूति' थी.। सबको डर था कि कहीं उठाने 
पर टूट न जाय, पर अच्छी तरह पहुँच गई। यह कालो-मूति का 
दूसरी बार स्थान-परिवतन था। 

माँ saat से टिकाटूली, किराये के मकान में, १९२८ के 
वैशाख महीने में आई । रायबहादुर योगेश बाबू की नौकरी 
छूट जाने पर उनके घरवालों ने माँ के पास बड़ा हठ किया, लेकिन 
माँ ने कहा, 'घबराओ मत | सब कुछ भले के ही लिए होता है ।' 
पीछे माळूम हुआ कि इस नौकरी का छूटना कितना अच्छा हुआ। 
माँ को प्यारीबानू और इनक दामाद इसके बाद भी ले जाना चाहत 
थे, लेकिन योगेश बावू को वहाँ जाना ठीक नहीं माळूम हुआ। 
इसलिए उन्होंने at को वहाँ नहीं जाने दिया | इस बार माँ ने ढाका 
आकर रायबहादुर के पुत्र प्रफुल्ल बाबू की स्त्री की भी हालत बहुत 
खराब देखी | माँ बहुत देर तक उनके पास रही । आते समय 
अपने बदन 'की चादर उन्हें दे आई । कुछ दिनों के बाद ही वे 
धीरे-धीरे अच्छी हो गई' । 


जन्मोत्सव पर माँ की माता-पिता के प्रति भक्ति 


जन्मोत्सव का समय आ पहुँचा। उधर सिद्ध श्वरी का नया 
मकान-भी तैयार हो गया । उसी में उत्सव होना निश्चित हुआ । 
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इस बार से यह तय हुआ कि माँ के जन्म की तिथि और सौर 
तारीख के बीच में जितने दिन हों, बराबर अखण्ड कीर्तन चला करे। 
१९ वैशाख से उत्सव शुरू हुआ | कमरे के अन्दर ही पाला saa 
भी हो रहा था। चिन्ताहरण वन्द्योपाध्याय और दूसरे कई लोग 
निमाई-संन्यास, मानभंजन, माथुर वरोरह कीर्तन गाकर आये हुए 
लोगों को कभी हँसा रहे थे और कभी रुला रहे थे । निमाई- 
संन्यास सुनकर सब रोकर व्याकुल हो उठे | माँ स्थिर भाव से एक 
ओरं बैठे बैठे गाना सुन रही थीं। जन्म-तिथि को. रात के क़रीब 
दस बजे से ही माँ अपनी माताजी की गोद में लेट गई' | रात के 
आखीरी पहर में माँ का-जन्म हुआ था । माँ बहुत देर से अपने 
गले की माला में का एक फूल हाथ में लिये थीं । लेटे हुए भी फूल 
द ही रहा । पिछली रात जब ठीक जन्म-समय हुआ, माँ 
आँखें बन्द किये अपनी माँ की गोद में लेटी थीं | फिर हाथ धीरे- 
धीरे उनके पैरों के पास गया, और वह फूल उनके चरणों में चढ़ा 
द्या। फिर हाथ न उठाया। कुछ देर बाद माँ को पूजा की जगह 
में ले गये । वहाँ जाकर भी माँ लेटी रहीं । 

_भोलानाथजी माँ की पूजा कर रहे थे । पूजा करते- 
करते सवरा हो गया । पूजा खतम हुई, पर माँ लेटी ही रहीं । 
घंटों बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया गया। उनके पिताजी 
कीतन कर रहे थे। माँ ने उन्हें पुकारा। पास आने पर झपने 
an माला m a दी और ज़मीन पर लेटकर 
साष्टांग प्रणाम किया | जो चरणों में लेटी तो फिर न 
Sat | बड़ी कठिनाई से उठाना पड़ा | माँ जब जो भी कुछ: करतीं 
उसी पर मानो सारी देह, मन, हृद्य को निछावर कर देतीं | उनके 
पिताजी ने उसी माला को गले में पहने-पहने नाच-नाच कर गाना 
गाया, 'हरि नामेर माला निताई दिल आमार गले । हरिनाम मन्त्र - 
दिल, स्नान कराय गङ्गाजले' | इत्यादि . 
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इस उत्सव के बीच में एक दिन बाउल बाबू ने फूलों के गहनों 
से माँ को सजाया। सिर पर फूलों का मुकुट लगाया, हाथ-पैरों में 
फूलों के गहने और गले में फूलों की माला पहनाई | माँ क्या ही 
सुन्दर साज में सजी थीं । कुछ देर बाद सब साज बाज खोल 
दिया | अक्सर देखा गया है कि अगर कोई ज्यादा देर तक पैर 
छता रहता, या विशेष भाव से पूजा करता या इस तरह से सजाता 
तो थोड़ी ही देर में माँ को समाधि लग जाती । 

जन्मोत्सव होने के बाद माँ टाङ्गाइल दिनेश बाबू के यहाँ गई (मई 
१९२८) | एक-दो दिन बाद ही वदाँ से ढाका लौट आई' | इस बार 
भी किसी कारण में मॉ के साथ न जा सकी । माँ के वापस आने के 
साथ-साथ दिनेश बाबू ने एक चिट्टी भेजी । उसमें मेरे टाङ्गाइल न 
आ सकने पर खेद प्रकट किया था । उन्होंने लिखा, यहाँ एक दिन 
कीन हुआ, माँ को खूब भाव हुआ | कई लोग माँ की रचा के 
लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ का शरीर चार बार ज़मीन 
पर गिर पड़ा। माँ के ठीक होकर बैठने के बाद हम सबने 
पूछा, ‘at जब तुम्हारी भाव की दशा होती है तब fee खुकुनी दी 
तुम्हारे शरीर को बचा सरुती है । आज वह नहीं थी, इतने लोग 
थे तो भी तुम्हारे शरीर में काफ़ी चोट लगी होगी | इसकी क्या बजह 
है १? मॉ ने धीरे से जवाब दिया, “सब कोई तो उसंको समझते नहीं ।' 
माँ की यह बात पढ़कर में कृताथ हो गई | 


काली-मूर्ति का तीसरी बार स्थान बदलना 
माँ के aged चले जान पर जेठ के महीने में, ढाकेश्वरी 
के मन्दिर के पास एक मकान भाडे पर लेकर वहाँ काली-मूर्ति को 
ले जाना हुआ | यह तीसरी बार थी कि काली-मूर्ति की जगह बदली 
गई। माँ लोटंकर वहीं उतरी । मकान दुमंजला और बहुत 
सुन्दर था। उसका नाम उत्तमा कुटीर थो । माँ ऊपर 
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रहती थीं। ऊपर एक कोठा था। इस मकान में कई दिन 
के बाद टाकी के जमोंदार सूर्यकान्त बाबू बाल-बच्चों के साथ 
माँ के दर्शनों के लिए आये। वे उस समय अपने लड़के के 
जाते रहने से बहुत दुखी थे। माँ के दर्शन कर और उनकी पूजा 
कर उन्हें बड़ी शान्ति मिली । माँ ने कहा, A तुम्हारी लड़की हूँ ।? 
उन्हें भी माँ को छाती से लगाकर बड़ा आनन्द मिला | 

` इधर निर्जन बाबू की स्री की हालत अच्छी न थी । उनकी 
इच्छा रोज़ माँ के दरशन करने की थी । निरजन बाबू रोज़ एक 
बार माँ को अपने घर ले जाते थे। Saat हालत देखकर वीरेन्द्र 
दादा के मन में बड़ा दुःख हुआ | संध्या के समय माँ आँखें बन्द किये 
ऊपर के कमरे मे बैठी थीं । कमरे में बहुत से लोग थे। सब चुपचाप 
बैठे थे। में पहले ही कह चुकी हूँ कि माँ अक्सर सन्ध्या के समय 
आकाश की तरफ़ देखकर, एकदम पत्थर के समान स्थिर भाव से 
बैठ जाती हें और सब लोग स्थिर भाव से बैठे रहते हे । आज भी 
सब लोग चुपचाप बैठे थे । वीरेन्द्र दादा मन ही मन, आँखें बन्द 
कर, माँ से निर्जन बाबू की स्री को बचाने के लिए प्राथना कर 
रहे थे, क्योंकि पेट के दद से उन्हें बड़ा कष्ट था । कुछ देर के बाद 
माँ आँखें खोलकर इधर-उधर देखते-देखत बोल sai, “सुरे कोन 
पुकारता है १? वीरेन्द्र दादा को माळम हुआ कि माँ ने दिल की 
आवाज़ सुनी । उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “A पुकार रहा था। 
निरखन बाबू की स्री को बचाओ ।' माँ उनके मुँह की तरफ़ थोड़ा 
देखकर फिर आँखें बन्द कर पहले की तरह बैठ गई' । कुछ कहा 
नहीं | इसके कुछ दिन बाद निरखन बाबू की खत्री की Ey हो गई । 


नन्दू की जीवन-रक्षा ( जून २८ ) 
माँ इन्हीं दिनों बरिसाल me । फिर मुन्शीगंज होकर 
विक्रमपुर के गाँव-गाँव में नाव से घूमी । पहले at तन्तर 
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गई । वहाँ एक दिन मैं माँ के पास बैठी थी। न माळूम किस 
बात पर माँ ने एकाएक मेरी धोती का एक किनारा ज़रा 
'चीरकर aff ste से बॉघ दिया । जो कपड़ा पहने थी उसी के 
ऊपर ate बाँध at ati. इसलिए काफ़ी मुश्किल दो xt 
थी । कपड़े नहीं उतार सकती थी | लोगों की नजर से बचाने के 
'लिए मैं उसे ऊपर की चादर से ढेंके रखनी थी। न माळम मेरे 
मन में किस तरह यह लगा कि शायद इसे खेलने को माँ मना कर | 
माँ ने मुँह से कुछ कहा नहीं था। दूसरे दिन हलदियावाले श्याम- 
लाल के मकान में गये | बदन पर कमीज़ थी । यह बन्धन खुले बिना 
कमीज़ भी नहीं खोल सकती थी । मैने माँ से पूछा, 'क्या करू ९ 
. उन्होंने कहा, 'खालना मत, सात दिन बाद खोलना ।' मुझे ही भोग” 
की रसोई बनानी थी माँ को खिनाना या | मैंने मॉ. से कहा, 
“पाखाना जाऊंगी, उसके बाद कपड़े बिना बदले तुम्हारे लिए रसोई 
बनाऊँगी, तुम्हें खिलाऊँगी, लोग क्‍या कहेंगे Y माँ ने कहा, (किसी 
से कुछ मत कहना | तुम इन्हीं कपड़ों को पहने सब करती जाओ ।' 
जीवन में इस तरह से पूजा TCE का काम करने का यह पहला 
मौक़ा था, लेकिन माँ की आज्ञा थी | कोई दुविधा नहीं हुई । fan ` 
लोगों की नज़र बचाने के लिए एक चादर बदन पर ओढे 
थी । फिर भी माळ होता है लोग ताड़ गये, क्योंकि से ही सब 
काम करती थी। . | 
इसके बाद भोलानाथजी के निजी मकान आठपाढ़ा गये। उस 
समय आठपाडा में माँ की विधवा व हे < बाबू की a 
` थीं । इस बार उन्होंने माँ से मकान में रह बहुत 
लेकिन माँ पास ही एक दूसरे मकान में बैठ गई | विनीत भाव 
से कहा, “आपकी आज्ञा.का मैंने कभी तिरस्कार नहीं किया है । 
लेकिन आजयह बात मानने का भाव नहीं आ रहा दै। क्‍या करु, 


कहिये ? | 
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इसी तरह घूम-फिर कर ढाका वापिस आये। उसी दिन 
कलकत्ते से तार आया, 'योगेन्द्र बाबू सख्त बीमार हैं। at 
को एक बार कलकत्ता आना होगा |? फिर तार आया, कि 
कलकत्ते में नन्दू बहुत बीमार है.। में और पिताजी माँ की 
आज्ञा पाकर कलकत्ता चले गये | अगले दिन माँ कलकत्ते को रवाना 
हुई । जिस दिन हस कलकत्ता पहुँचे, वद्दी गाँठ को खोलने का दिन 
था। मैंने खोल डाली । कई दिन के बाद नन्दू और योगेन्द्र 
बाबू-को कुछ आराम होने प्र हम लोग माँ के साथ ढाका लौट 
आये | कुछ दिन के बाद माँ ने बतलाया, में जानती थी, “नन्दू को 
यह बीमारी होगी । उसकी ही जान बचाने के लिए इस तरह 
“कपड़ा बाँधा था.।? 

at केलकत्ते के योगेन्द्र gue के मकान में पहले और 
भी दो-तीन बार गई थीं। एक बार उनको खिलौनों से सजे- 
सजाये एक कमरे में ले जाकर लड़कियों ने कहा, “माँ 
तुम्हारी जो इच्छा हो ले जाओ |” आस्मारियों में तरह-तरह के 
खिलौने सजे थे | माँ उनमें से एक चुसनी ले आई | इस पर सब 
हसने लगे | इतने बड़े मकान में पहली बार जाकर ही माँ इस तरद 
चलती फिरती थीं, माळूम होता कि मानों सब रास्ते माँ को मालूम 
हैं । वह चुनी माँ ने नन्दू. को दे दी । 

विक्रमपुर के गाँव-गाँव में, हर मकान में, जाकर भी माँ ने 
.खूव आनन्द किया | किसी के हॉडी भर लड्डू खोज-खोजकर बाहर 
निकालकर लोगों में ate दिये | किसी के घर में अचार की हाँडी 
इसी तरह खाली कर दी | सबका इससे खूब आनन्द मिला । माँ. 
ने लक्ष्मी के आसन की चीज़ खुद खाज:खाजकर खा डालीं । 

टाङ्गाइल में विचित्र घटना 

फिर टाज्गाइल दिनेश बाबू के यहाँ जाना हुआ.। इन्होंने बडे 

आनन्द के साथ कीतेन कराया | यहाँ भी माँ को खूब भाव हुआ | 
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एक दिन ऐसी दशा हुई कि भालानाथजी. और हम सभी डर गये | 
भालानाथजी ने दूसरा उपाय न देखकर जल मँगाया। माँ के TE 
ओर आँखों पर जल छिड़कते ही माँ जोर से बोल उठी, 'कोने जल 
छिड़कता है? मुके क्या फ़िट आया है ९! इस तरह यह बातें आँखें 
बन्द किये ही कहीं कि भालानाथजी सकपका कर बोले, 'क्या 
करें ? बिना जाने जल छिडका g तुम्हें उठाने के लिए।' दूसरे ही 
हिन में माँ ज़रा हँसकर आँखें बन्द किये ही बोलीं, 'शरबत घोल 
दिया है !! सचमुच सभी इतने घबरा गये थे कि जल मेंगाने पर एक 
लड़की बिना जाने शरबत का बतेन ले आई थी | कुछ देर के बाद माँ 
wat । दूसरे दिन दिनेश बाबू और उनकी स्त्री ने माँ की पूजा एकान्त 
कमरे में की । इससे भोलानाथजी कुछ नाराज़ हुए, और ऐसी ही 
हालत में हम लोग वापिस चले। इसी से दिनेश बाबू और उनके. 
परिवार के लोग दुखी हो गये । बने 

देखा गया है, कोई मगड़ा-फ़साद या कहा-सुनी हाने पर माँ 
की अवस्था कुछ बदल जाती है | करुणामयी सिफ यही चाहती हैं 
कि सभी मिल-जुल कर आनन्द से रहें | किन्तु संसार के कामों में 
यह नहीं होता | नाव पर आते ही माँ लेट गई | थोड़ी देर बाद न 
माळूम उनका शरीर कैसा हो उठा | वे जल में कूद पढ़ने के लिए 
रो-रोकर anga दे! गईं | उस समय उनके शरीर में इतनी शक्ति 
आ गई थी, कि हम तीन-चार लोग भी पकड़कर नहीं रख सकते थे। 
बढ़ी डरावनी हालत थी । आँखें लाल थीं, सु इ भी विचित्र दे रहा 
था। में तो यह देखकर रोने लगी, और माँ को पुकारने लगी। 
भालानाथजी और मेरे पिताजी सभी बहुत घबराये । 

बहुत देर के बाद माँ अपना दाहिना हाथ लम्बा कर जल 
की तरफ़ बढ़ाकर लेट गई। माळूम हाता था कि जल में जरूर ही 
कूद पड़ेंगी | भोलानाथजी ने बहुत सम्रमाया बुमाया, और कहा, 
“तुम शान्त द्वाओ । क्या करने से तुम शान्त द्वाओगी ९ इत्यादि | 
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बहुत समय बीतने पर दाहिजा हाथ उठाकर लेटीं ओर मीठी आवाज़ 
से बोलीं, 'लोट 'चलो sa समय हम लोग स्टीमर के पास आ 
गये थे। यह बात भा्चानाथजी ने माँ से कही । लेकिन माँ आँखें 
बन्द किये ही फिर बोलीं, लौट चलो ।' नाव लौटाकर फिर दिनेश 
बाबू के घर चले। वे अचम्भे में आ गये । माँ को उतार ले गये। माँ 
बहुत देर तक पड़ी रहीं, बाद को उठ बैठी | उन्होंने भोलानाथजी से 
न माळूम क्या कहा । उससे बे शान्त हुए दिनेश बाबू और उनके 
घर के लोगों का बहुत दु:ख माँ के लौट आते ही मिट गया। 
भालानाथजी को शान्त देखकर भी बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह 
झगडा मिटाकर माँ दूसरे दिन रवाना हुई'। नाव पर माँ जो दाहिना 
हाथ लम्बा कर लेट गई थीं, तभी से वह बेक़ाबू हो गया था। 
उससे कुछ भी पकड़ नहीं सकती थीं । 
लगभग चार महीने तक यह दशा रही | इस तरह हाथ बेकाबू 
क्यों हुआ था, इसका कारण माँ ने यह बतलाया--“ठाज्ञाइल में नन्दूने 
मेरे दाहिने हाथ पर हाय फेरते-फेरते कहा था, मेरे साथ चलेगा, लेकिन 
चलते समय इन्कार कर दिया | मुझे ख्याल हुआ वह तो बचा है; 
समभता नहीं; कमी कुछ और कभी कुछ बोलता है | लेकिन इससे उसका 
बुरा हागा | उसको बचाने के लिए मेरा ही दाहिना हाथ बेकार हो 
गया |? 
इसी हालत में स्वालन्दो से गाड़ी में चढ़ते समय ( गाड़ी 
बहुत ऊँची थी) मैने माँ क्रा बायाँ हाथ .पकड़कर सहज में 
ही खींचकर गाड़ी में चढ़ा लिया | उस समय मैंने यह ख्याल नहीं 
किया, कि दाहिने हाथ से तो माँ कुछ भी पकड़ नहीं सकती थीं । 
कुछ देर बाद माँ बोलीं, "तुमने मुझे कैसे चढ़ाया ९ मैंने कहा, 
‘eat afar हाथ पकड़कर खींच कर चढ़ाया |! माँ ने कहा, “कैसे 
चढ़ाया ? इतने बढ़े शरीर को तुमने at आसानी से चढ़ा लिया। में 
तो कुछ भी नहीं पकड़ सकती हूँ |! उस समय झुमे ख्याल आया | 
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चढ़ाते समय मुझे बिलकुल भी बाऊ माळूम नहीं पड़ा था, मानो एक 
इसकी सी चीज़ को चढ़ा लिया। बाद को ख्याल हुआ कि यह 
कभी नहीं हो सकता कि मेंने अपनी शक्ति से माँ के शरीर को हाथ 
पकड़कर ही चढ़ा लिया और माँ को किसी तरह की चोट या रगड़ 
भी नहीं आई | 


सभा में बैठकर माँ का उपदेश शुरू हाना 


इसके बाद काशी जाना हुआ । वहाँ खूब उत्सव हुआ। माँ 
समाधि के भाव में ही पड़ी रहीं। भोलानाथजी ने पूजा की । उसके 
बाद कीर्तन भी खूब हुआ । माँ भाव की दशा में ही दो-एक बच्चों 
की तरफ फूल बखेरकर पूजा करने GT | मुसकगकर माँ ने कहा, 
धयूजा कर रही हूँ ? भावावस्था में देर तक पड़ी रहीं। पीछे उठाकर 
माँ से कई बातें get गई'। माँ इस दशा में जो बातें.करती थीं 
- चे बहुत मीठी लगती थीं। gest आँखों पर एक अनोखी 
ब्योति उस समय रहती थी । बच्चों की तरह तोतलाकर बोलती । 
ee पर हँसी एक अजीब शोभा देती । इसी तरह बोलते-बालते 
धीरे-धीरे बोल साफ़ हो आता और शारीर के दूमरे लक्षण भी 
बदल जाते | कुखमोहनजी ने उत्सव में बहुत से लोगों को निमन्त्रण 
दिया था और साँप के डसने की बात की एक छोटी सी किताब 
लिखकर सब को बाँटी थी | इसलिए बहुत से लाग आये थे। 
काशी संस्कृत कॉलेज के प्रिन्सिपल, श्री गोपीनाथ कविराजजी 
ने इसी बार माँ के पहले पहल दशन किये (६-९-१९२८) | वह 
कई भाषाओं और शास्त्रों के जाननेवाले है । माँ. की बाते देख 
सुनकर वह मुग्ध हो गये । आये हुए सब लोगों के सवालों का जो 
जवाब माँ आसान भाषा में दे रही थीं, उसे सुनकर वह बोले aya 
बात है । ऐसा तो और कहीं नहीं सुना गया |! इसके बाद सें ही 
जब माँ काशी आती थीं तो वे आते थे । माँ के सु ह से जो स्तोत्र 
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आदि निकलते, उनका मतलब कोई नहीं समता था। इन्हींने 
दो-चार का मतलब समम ie कहा, ar pn देवभाषा है | 
मत्येलोक के संस्कार लेकर इसे समकना ! 

कई परिडत और बड़े-बढ़े आदमी माँ के दशेनों के लिए आते 
` थे। रोज तीसरे पहर एक खुली जगह में माँ के बैठा दिया जाता 
था | लोग वहाँ उनसे बातें करते थे । रात को लगभग दस बजे माँ 
के छत पर ले जाते थे। वहाँ एक एक आदमी अकेले में माँ के 
साथ बातें करता | इम तरह क़रीब तीन बज जाते । उस समय 
छत की कोठरी में ही माँ का बिस्त लगा दिया जाता था। माँ 
थोड़ा लेट जातीं | फिर रात के चार यां साढ़े चार बजते ही लोग 
पूजा की सामग्री लेकर पहुँच जाते। बिस्तर पर ही लोग फूल, 
चन्दन, गन्ञाजल चढ़ाकर पूजा कर जाते | सूरज निकलते ही मकान 
लोगों से ठसाठस भर जाता | खड़े होने की भी जगह न रहती । 
मकान के मालिक को कोई न पूछता था। मकान की तीसरी 
afaa तक बिलकुल भर जाती। माँ भी लगभग हर समय 
भाव सें ही बैठी रहनीं या लेटी रहतीं। खाना क़रीब-क़रोब aa हो 
गया था | लोगों की ऐसी भीड़ रहती थी, कि माँ को मुँह धोने के 
लिए ले जाना भी मुश्किल हो जाता । माँ को थोड़ी देर के लिए भी 
काई छोड़ना नहीं चाहता था । सब लोगों के ऐसे भाव से माँ के 
भी भाव हो जाता था । 

तीसरे पहर एक सभा करके सब माँ के पास बैठकर उनकी 
बाते' सुनते । माँ ने इससे पहले, इस तरह सभा में बैठकर, ऐसे 
गम्भीर विषयों की आलोचना नहीं की थी । 

इसके बाद कलकत्ता और दूसरी जगहों. में सब लोग माँ 
के साथ बैठकर इस तरह सवाल करने लगे और सीधी बोलचांलं 
की भाषा में अमूल्य उपदेश सुनकर आनन्द पाने लगे | 
माँ भी दिन पर दिन नई नई बाते. बताने लगी । अक्सर कीर्तन 
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बन्द कर दिया जाता था और माँ की बातें सुनते | माँ का घूँघट भी 
उस समय बहुत कम हो गया था । वे सब के साथ खुल्लमखुल्ला 
बातें करने लगी थीं । पहले तो हर वक्त भाव में लेटी रहती थीं । 
अब वह हालत कम होने लगी । माँ मानो सवके साथ दिन पर दिन 
मेल-जोल में आने लगीं, लेकिन वह भी धीरे-धीरे और बड़ी 
सुन्दरता के साथ । सब के बीच में इतना हिल-मिल जाने की किसी 
के खबर तक न लगी | और तो और, मोलानाथजी भी नहीं जान 
सके कि किस तरह माँ बदलती जा रही हैं । 
माँ और संसार का HE सम्बन्ध 
एक दिन भोलानाथजी, रिश्तेदारों के कहने से, माँ से जरा 
नाराज़ होकर इन सब बातों के लिए, कुछ कहने-सुनने लगे | इस 
पर माँ ने मुस्कराकर कहा-- EEN 
न देखा, अब तुम कुळ नहीं बोल सकते । मैं पहले तुम्हारे घर 
के एक कोने में रहती थी, तुम्दारी आज्ञा के बिना किसी के साथ 
बात भी नहीं करती थी। बाहर सब के सामने आने की मेरी इच्छा 
न रहने पर भी, तुम्हीं ने जोर देकर सब के सामने सुमे निकाला 
ओर सब के साथ धर्म-सम्बन्धी बातें करने के लिए बार-बार कहा | 
तुम्हारी आज्ञा से ही मैं बाहर सब के सामने आई और मेंने = 
कीं | अब तो मैं सब की हो गई हूँ। अब कहने-सुनने से क्या होगा ९ 
फिर जरा FART बोलीं-- ae 
शुन्दारे हाथ के लोटे में पानी था! तुम्ही ने उसे जमीन as 
इंडेल दिया | अब फिर उठाकर लोटे में भरने का कोई उपाय नही | 
अगर उठाने की कोशिश करोगे, तो मिट्टी fle साथ आयेगी | 
तो मिट्टी और पानी का अटूट सम्बन्ध है ।' 
है a ने, १३-४-४७ को समभाया कि कहने का तात्पर्य यह था, कि 
उनका सम्बन्ध तो सारे संसार से नित्य है । अगर भोलानाथजी उनको 
लेना चाहते हैं, तो सब संसार को साथ लेना पड़ेगा |) 
फा० ११ 
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कुञ्जमोइनजी को स्री पर कृपा 


एक दिन सभा में किसी बात पर माँ ने अपना कुछ परिचय 
दिया लेकिन इस ढंग से कि सब लोग न समझ सके | एक बार रात 
में माँ और घर के लोग तथा बाहर के दो-चार जने छत पर बैठे थे। 
दो या तीन बजे होंगे | अचानक माँ बोल sat, 'सृत्यु आ रही है ।?' 
किसकी मौत आ रही है, यह कुछ भी समम में नहीं आया | सब 
को फिकर हुई किन्तु उसके बाद ata कोई बात नहीं कही । मनु 
की माँ ( कुजमोहनजी की स्री) ही घर की मालकिन थीं उन्हें 
ज्यादा फिकर हुई | उन्होने ही कहा, 'माँ भले ही वह मेरे ऊपर आ 
जाय |” माँ उनकी ओर देखकर जरा हॅसो | माँ के साथ आनन्द 
में यह सब सोचने का किसी को भो मोक्का न मिला । दिन-रात 
उत्सव चल रहा था। 

पूनों के दिन.वापिस चलने की बात हुई.। उसके पहले दिन मनु 
की माँ ने सुमसे कहा, 'लोगों की भीड़ के मारे एक दिन भी जी 
भरकर at को खिला न सकी | मेरी इच्छा होती है कि जैसे माँ 
लड्के-लड़कियों को वैठाऋर रसोईघर में खिला देती है, वैसे ही 
तहरी बनाकर रसोईघर में बैठाकर गरम-गरम, बड़े-बड़े, कौर माँ 
को खिलाऊं | उसके बाद वह प्रसाद सभी लें। लेकिन इस हल्ले 
में कुछ भी न हो पाया माँ भी जिस दशा में हैं, कुछ खा ही नहीं 
रही हैं।' दूसरे दिन तीसरे पहर इम लोग माँ को लेकर कलकत्ते का 
रवाना होनेवाले थे | सवेरे जरा माँ को खाली पाकर में उन्हें सुं ह 
घुलाने के लिए ले गई। नहाने के कमरे में दरवाजा बन्दकर, सुँ ह घुला- 
कर, कपड़े बदलवा रही थी । इसी बीच में माँ ने मुमसे कहा, 'देख, 
आज तो चले जायंगे। आज पूनों है। दिन में कोई मत खाना (शाह- 
बाग से ही अमावस और पूं के ब्रत का नियम चल रहदा था) लेकिन 
युके आज तहरी खाने की इच्छा हो रही है 7 रात को मनु की माँ 
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ने जो तहरी खिलाने की बात कही थी, एकाएक मुझे उसकी याद्‌ ;.. 
आई | चकित होकर मैंने माँ से कहा, 'माँ, कल मनु की माँ ने तुम्हें 
तहरी खिलाने की बात कही थी । माँ ने कहा, “तुमने तो सुमसे नहीं 
कहा ।' मैंने कहा, “तुम्हीं ने जब कहा है, तब बनाने के लिए कहे 
आती हूँ । माँ बोली, “अच्छा कह दो। लेकिन तुम लोगों में से- 
कोई भी दिन में न खा सकेगा | सिफ मैं ही खाऊंगी । मैंने कितने 
ही दिनों से नहीं खाया है, इसलिए मेरे साथ तुम लोगों का बराबरी 
नहीं है ॥ मैंने हसकर कहा, 'ऐसा ही होगा ।! में मनु की माँ के 
पास दौड़ी गई । जाकर उनसे मैंने तहरी की बात कही | सभी को 
बड़ा अचम्भा और आनन्द हुआ | उसी समय रसोई बनाई गई J 
मनु की माँ रसोईघर में बैठकर ही बढ़े-बड़े कौर माँ को खिलाने 
लगीं। माँ भी अच्छी तरह खाने wit | इतने दिनों तक मुंह में 
कुछ भी नहीं गया था, आज मलु की माँ की इच्छा पूरी कर रही थीं। 
खिलाते-खिलाते, बातचीत में, मनु की माँ ने कहा at, पुरखों 
में से किसी ने बड़ो तपस्या करके तुम्हें प्रसन्न किया होगा । उसी 
पुण्य का तो यह फल है, कि सारा परिवार इकट्ठा होकर तुम्हारे इस 
तरह दर्शन कर रहा है । माँ थोड़ा हँसकर खाते-खाते ही बोलीं, 
“चौदह पीढ़ी पहले ।” उसी दम मनु की माँ ने सब को बुलाकर यह . 
बात सुनाई । पीछे माँ ने कहा, 'देखा इसी तरह होता है। भोलानाथजी 
के भी सातवें gs ने सिद्धि प्राप्त की थी ।! इस बात से सभी 
लोग aa रह गये। पिताजी और gamer मुखोपाध्यायजी 
ने यह बातें सुनकर अपने को धन्य माना। क्योंकि बे दोनों 
सगे भाई थे। उन्हीं के एक पुरखे ने साधना करके माँ को .खुश 
किया था उसी का यह फल है कि वे at का इस तरह दर्शन कर रहे 
हैं। उनके लड़के-लड़कियाँ, दामाद सभी माँ के चरणों में आये। 
. इसके कुछ समय बाद सिद्धेश्‍वरी आश्रम की बात चली। माँ 
ने कहा,. “ETAT के साथ इस आश्रम का सम्बन्ध है l ओर कुछ 
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नहीं बतलाया | योगेन्द्र राय से माँ ने कहा, 'तुमने तो कीन सुनाते- 
सुनाते पेट भर दिया है।? माँ पूनों के दिन सब को साथ लेकर 
कलकत्ते को खाना BS | सब लोग स्टेशन आकर माँ को गाड़ी में 
बैठा गये | सभी को रुलाकर माँ रवाना हुई'। 

हम लोग कलकत्ते होकर ढाका लौट आये | कुछ दिन बाद ही 
कुंजमोहनजी का तार मिला कि “उनकी ot को हैजा हुआ है P दूसरा 
तार आया कि 'वे मर गई' ! माँ ने जो काशी में कहा था कि ag 
आ रही है? उसका मतलब आज समम में आया । 

कुछ दिन बाद माँ कुमिल्ला गई । वहाँ भी दशन करनेवालों 
की बेहद भीड़ हुई | माँ के कमरे के दरवाज़े बन्द रखे गये | दशन 
करनेवालों ने दरवाज़ा तोड़कर कमरे में घुसने की कोशिश को। 
आखिर माँ को मैदान में वैठाया गया | 


` खाद्य-अखाद्य का भोग 

कई दिन वहाँ रहकर माँ कलकत्ता आई' | इस बार आकर ATS 
घोष महाशय के मकान में set | रायबहादुर और उनकी St भी 
वहीं थे। खूब आनन्द रहा | एक दिन माँ जलपान करने बैठी । 
अचानक रायबहाठुर ने आकर कहा, “सुमे माँ को खिलाने की 
इच्छा हा रही है लेकिन मेरे तो कुछ भी आचार-विचार नहीं दै, 
क्या माँ मेरे हाथ से खायेंगी ? माँ ने कहा, “अच्छा तो है, 
इच्छा हुई है तो कुछ खिला दो! मैं खिला रही थी । राय- 
बहादुर ने आकर माँ को थोड़ा फल और मिठाई खिला दी | माँ ने 
उसी समय कहा, “आज से जब जो कुछ भी खाओ, देवता को चढ़ा. 
कर खाना ।' उन्होंने कहा, 'मैं तो सब कुछ खाता हूँ, खाद्य-अखाद्य 
का कोई विचार नहीं करता । माँ ने कहा, 'जब जो कुछ खाओ 
उसको मन ही मन देवता की भेंट करके खाना । वे राजी हा गये | 
इसका फल यहद हुआ कि उनके खाने-पीने में परिवर्तन हो गया । 
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माँ ने उनसे हरिनाम जपने के लिए कहा | वे वही करने लगे | आखीर 
में आप ही बड़े आनन्द से कहते, 'माँ की कृपा से नाम में रुचि 
हुई है! माँ के आश्रम में रोज़ एक बार आकर उनको प्रणाम कर 


जाते। माँ के लिए उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी। उनके जीवन में ` 


ar se होना भी माँ की बड़ी भारी कृपा का परिचय 
देता है । 

कुछ दिन कलकत्ते में रहकर माँ ढाका लौट गई'। कुछ 
दिन से माँ के शरीर में एक डरावना भाव होता था। साँस बढ़ी 
तेजी से चलने लगती । अचानक इस तरह साँस चलना शुरू a 
जाता कि उस दशा में कभी लेटतीं, कभी बैठतीं । में अक्सर रीढ़ या 
हाथ-पैर मल देती, लेकिन अब मेरा मलना माँ को कुछ भी माझम 
नहीं पड़ता था | भोलानाथजी पूरी शक्ति लगाकर मलते थे। मॉ 
कहती, “बहुत थोड़ा सा माळूम होता है.।' सारा शरीर सख्त a 
जाता | कई लोग मिलकर हाथ-पैर मलते-मलते थक जाते | लेकिन 
माँ को कुछ ज्यादा नहीं लगता | कई दिन तक यही दशा रही, फिर 
घीरे-घीरे कम हो गई। 


बदन पर आग रख ली 


एक दिन उत्तमा कुटीर में जाकर मेंने देखा कि माँ ने पैर में एक 
जगह जलाकर फफोला बना लिया है। घटना सुनी | उसी दिन या 
उसके पहले दिन ज्यातिष दादा ने बातचीत में माँ से कहा था, यदि 
आपके शरीर पर आग रख दी जाय तो आपको माळूम होगा या 
नहीं १° माँ ने दोपहर के समय खाना-पीना हो चुकने के बाद अकेले 
ही रसोईघर में जाकर चूल्दे से जलता हुआ कोयला उठाकर पैर के 
ऊपर रख लिया। उस समय लोम जलने की गंध पाकर मटरी बुआ 
ने आँगन से पूछा, क्या कर रही हो ? माँ की खाल जलकर न्दर 
की सफ़ेद चरबी निकल आई थी । खूब गंध उठ रही थी । कोयला 
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फेंककर माँ उठ आई । उन्होंने हमको देखकर Fada कर यह बातें 

ms SAN 
कहीं और कहा, Fa देखना चाहा था कि कैसा माळूम पड़ता है | 
सुमे बिलकुल भी माळूम नहीं हुआ | aa कहा, अगर बिलकुल 
जलन माळूम नहीं पड़ी तो फफोला क्यों पड़ा? फफोला 
न पड़ने पर हम यह मान सकते थे / माँ ने हेसते हुए कहा, 
“अगर फफोला न पड़ता तो आग रखने का क्या सबूत 
रहता १ अपना काम आग तो करेगी हो ।' उसके बाद अनमनी 
होकर फफोले को मलते-मलते बहुत बड़ा घाव कर डाला। बहुत 
दिनों के बाद घाव सूखा । पैर में अब भी उसका amy है। हथेली 
को पीठ पर भी इससे पहले माँ ने एक बार आग रक्‍्खी थी और 
FR पिन से कुरेद कर घाव बना लिया था ( देखो Yo ३०) | 
ये दोनों निशान हाथ पर मौजूद हे | 

, उत्तमा कुटीर में एक बार माँ की माताजी सख्त बीमार 
Be | उनकी दशा जब बहुत खुरा हुईं, तब माँ ने एकाएक उस 
कमरे में जाना वन्द कर दिया। कमरे के सामने से निकल 
जाती, पर अंदर न घुसतीं । सात दिन तक उसमें नहीं 
Te 1 सभी लोग कहते, लेकिन माँ कुछ भी न सुनती | आठवें 
दिन माँ कमरे में गई' और जाकर अपनी माँ के frat पर लेट 
गई | इसके बाद वे धीरे-धीरे अच्छी हो गई | 


a पूव कर्मों” का क्षय 
एक दिन मेडिकल स्कूल का एक लड़का माँ के पास आया | 
माँ ने उससे पूछा, “गाड़ी से आये हो १ उसने कहा, 'नहीं, पैदल 
आया हूँ। में गाड़ी में बहुत नहीं बैठता | घोड़े को तकलीफ़ देना भी 
तो पाप है ।” माँ ने कहा, 'देखो, इससे पाप नहीं होता, क्योंकि 
'.. तुमने कितने ही काम करने के लिए जन्म लिया है। उन्हें ने करने 
5 से तुम्हारे qi कर्मों का जय नहीं होगा । इसलिए अगर कोई उस . “ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


छठा अध्याय १६७ 


काम में तुम्हें लगा दे, तो उससे तुम्हारा उपकार ही हुआ । वैसे ही 
इन घोड़ों को कर्मो' का क्षय करने के लिए ही जन्म लेना पड़ा है। 
घोड़ा तो डाक्टरी पढ़कर कर्मो' का नाश नहीं कर सकेगा। गाड़ी 
खींचकर ही उसे कर्मो' का नाश करना होगा | इसलिए उस काम के 
करने का मोक्का मनुष्य को. देना चाहिए। जिसका जो काम है उसे 
करना ही ज़रूरी है | ” 

उत्तमा कुटीर में रहते समय ही एक दिन सन्‌ १९२८ के अगहन 
या पूस के महीने में माँ खाना-पीना करके एकाएक भोलानाथजी 
को साथ लेकर ढाकेश्‍वरी के मन्दिर में जा पहुँचीं। उसके वाद बोला, 
एक गाड़ी ले आओ सिद्धेश्वरी जायेंगे |! कोई चीज़ ( ठीक याद 
नहीं है ) लाने के लिए भोलानाथजी उत्तमा कुटीर जायेंगे लेकिन 
माँ उत्तमा कुटीर में फिर नहीं जायेंगी यह कहा । उसी समय वे 
सिद्धेश्वरी चली गई' । पीछे हमने भी सिद्धेश्‍वरी जाकर देखा, वे 
बैठी थीं। 'माँ फिर उत्तमा कुटीर में नहीं जावेंगी? यह जानकर 
बिछोना वगैरह सिद्धेश्वरी ले गये | माँ ने उत्तमा कुटीर का डेरा उठा 
देने के लिए कहा । उस कुटीर में माँ fam छः-सात महीने रहीं | 


काली-मूर्ति का चौथी बार स्थान बदलना 

इस तरह माँ ने उत्तमा कुटीर का डेरा एकाएक तोड़ दिया। 
एक काठ की आल्मारी सी बनाकर उसमें काली की मूर्ति रखकर, 
सिद्धेश्वरी के आश्रम में रक्खी गई। सन्‌ १९२८ में कालीजी 
सिद्धेश्वरी गई' | यह चौथी बार काली-मूति को हटाना हुआ । यज्ञ 
की आग भी सिद्धेश्‍वरी काली-मन्द्रि के सामने, पीपल के पेड़ के 
नीचे, कुएड बनाकर wel गई। रोज़ कुलदा दादा आकर 
वहाँ पर यज्ञ वरोरह्द करते थे। उनको माँ पर बढ़ा विश्वास था। ' 
एक बार उनके मेमले लड़के को हैजा हुआ। उन्दोंने उसे कोई 
भी दवा नहीं at) सिफ at का -चरणास्रत पिलाया । seta: 
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कहा, 'बचनेवाला होगा तो इसी से बच जावेगा।' लेकिन लड़का 
मर गया | उन्हें रत्ती भर दुःख नहीं हुआ कि उन्होंने दवा नहीं दी 
थी। उनको पक्का विश्वास था कि अगर बचनेवाला होता 
ता उसी से बच जाता। लड़के के मरने के बाद वे और 
उनको Gt माँ के पास आये । उनकी खी के मॉ के पास 
जाते ही माँ ने इस तरह रोना शुरू किया, कि लड़के के 
मरने के दुःख से दुखी माता फिर उसके लिए दुःख न कर सकीं। 
रोते-रोते वे माँ को ही समझाने लगीं। इस तरह माँ ने आप रोकर 
उनके दिल का दुःख हल्का कर दिया | 


आगे की कुछ बातें 


श्रीमती गुरुम्रिया देवी की पुस्तक, प्रथम भाग, यहां पर समाप्त हुई | 
अत्र इससे आगे का कुछ हाल लिखा जाता है | काशी से ढाका लोरने 
के बाद मां तारापीठ गई | उसी वक्त से गहना पहनना त्याग दिया | 
अपने गहने से काली-मूत्ति के लिए गहना बनवा दिया | तारापीठ में मां 
ने मोलानायजी को साधन में लगा दिया और उनको तारा मां के दर्शन 
मात हुए | मां अपने नियमानुसार लेटी रहती थीं और कभी-कभी पंडे 
लोगों के परिवार में मेंट करने चली जाती थॉ | उनकी Perit की मां 
पर बहुत भ्रद्धा-मक्ति हो गई | मां के लौटने के लिए मोटर की आवाज़ 
सुनकर वे रो-रोकर बेहाल हो गई | मां समझाने लगी कि मेरे लिए 
इतना दुःख क्यों करती हो, मैं तो तुम्हारी ही तरह साधारण मनुष्य हूँ । 
उन्होंने कहा “मां, हम तारापोठ के लोग हैं | यह सिद्ध स्थान है। हजारों 
साधु-संन्यासी देखते हैं। हम मनुष्य को पहचानते हैं| तुम्हारी सी ' 
साक्षात्‌ भगवती हमने और कमी नहीँ देखी | 

शुरू १६२६ में भी मां कलकत्ता गई | कुशारी बाबू के घर के लोगों ने 
जनेऊ पहनना छोड़ दिया या | मां ने उनको उपदेश दिया कि इस 
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RE अपना धर्म छोड़ देना उचित नहीं है। फिर गंगाजी पर ले जाकर 
सबको अपने सामने जनेऊ पहनवाया | कलकत्ते से आगरा, पुरी, विद्याकूट 
होकर एप्रिल में ढाका लौटीं | यहां सिद्धेश्वरी पर जमीन लेकर रमना- 
आश्रम तैयार हुआ | मां ने जन्मोत्सव के आख़िर दिन उसमें प्रवेश किया | 
उसके बाद अपने पिताजी को साथ लेकर आदिनाथ की तरफ गई | फिर 
हरद्वार, डेरादून, अयोध्या, काशी, विन्ध्याचल, नवद्वीप वगैरः होकर 
ढाका लौटीं | आषाढ-सावन के महीने में बहुत बीमार हो गई | ऐसा 
मालूम पड़ता था कि बदन का जोड़-जोड़ अलग हो गया है | उठाते वक्त 
जिस अंग को सहारा न दिया जाता वही लटक पड़ता था । भक्तों ने मां 
से प्रार्थना की, फिर धीरे-धीरे अच्छी हुई | 
काली-पूजा के समय गुरुप्रिया देवी के पिता के नाम से जो बलि 
हुआ करती थी उसको बन्द कर देने का आदेश दिया | इन्हीं दिनों मवाल 
संन्यासी, जिसने अपने को राजा कहकर नालिश कर रखी यो, मां के 
पास आया और प्रार्थना की “मां, सुरे राज मिल जाय? | मुकदमा १७, 
१८ बरस और चला | १६४६ में विलायत को प्रिवीकौनसल से उसको 
राज मिल गया | उसकी इच्छा पूरी हो. गई । पर देववश सात दिन 
बाद वह मर गया। कैसा अच्छा होता जो उसने मां से कोई नित्य वस्तु 
मांगी होती | 
डिसेम्बर १६२६ में Indian Philosophical Congress 
का जलसा ढाका में हुआ। दूर-दूर से प्रसिद्ध दार्शनिक लोग 
इकटठे हुए थे। मां का नाम सुनकर सब्र दर्शनों को आये। 
..,तीन घण्टे तक गूढ से गूढ विषयों पर सवाल-जवाब होते RI 
सब दंग रह गये | उनमें से एक ने लिखा है--मरां प्रश्नों का उत्तर 
हंस-इंसकर, बिना किसी प्रयास या भिमक, या अटक के देती रही 
ऐसा भी नहीं लगता था कि सोच-विचारकर बोल रही u | 
‘There was no hesitation, not the least conscious 
thinking, not the least sign of nervousness’ अगले 
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साल (सन्‌ १६३०) का जन्मोत्सव रमना-आश्रम में हुआ | पूजा 
के पश्चात्‌ माँ ने सत्रको प्रणाम किया और कहा À नारायण को 
प्रणाम करती हूँ ।? कुछ दिनों पीछे मां दक्षिण की तरफ गई | मद्रास 
होकर, पक्षीतीर्थ, चिदम्बरम, श्रीरंगम, कांचीपुरम, मदुरा, रामेश्वरम, 
कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम आदि होकर द्वारिका गई | वहां से विन्ध्याचल, 
कलकत्ता वगैर: होकर नवम्बर मास के लगमग काक्सत्ाज़ार गईं | वहां 
उनको ऐसा भाव हुआ कि अपनी दोनों बाहे तोड़े डालती थीं | कहती 
थीं, काट डालूंगी | चिट्टी आने पर मालूम हुआ कि उस दिन ढाका में 
चोरों ने काली-मूत्ति का गहना चुराने के लिए दोनों हाथ तोड़ डाले थे } 
डिसेम्बर में ढाका लोटी | 

सन्‌ १६३१ में जन्मोत्सव के बाद दारजिलिंग, नवद्वीप, पुरी बरौरः 
होकर फिर To पी० आईं और कुछ दिन काशी 'ओर विन्ध्याचल में 
वास कर ढाका लौट गईं | इसी के बाद गुरुप्रियाजी को दरड और गेरुवा 
कपड़े दिये गये | पर उस वक्त यह बात प्रकट नहीं की गई | दुर्गापूजा के 
बाद फिर काक्सबाज़ार, आदिनाथ, तारापीठ ade होकर काशी और 
विन्ध्याचल आई | 

जब से मां ने काशी में सभा में बैठकर बातचीत का सिलसिला शुरू 
कर दिया था, सबसे अच्छी तरह मिलने-जुलने लगी थीं | एक सोम्य, 
B by का सा तीन या उग्र भाव कम होने लगा 

पता थीः 

Ct जो भाव श्रवस्या हुआ करती , वह भी 

सन्‌ १६३२ में जन्मोत्सव के बाद एकाएक ढाका ठान 
aaa भाईजी को घर से बुलाकर साथ लिया | घर तक bs a | 
ae मी साय चले (२-६-१६३२) | स्टेशन पर जाकर जो ट्रेन 

उसी में बैठ गई | इस तरह जगान्नाथगंज, कटिहार, गोरखपुर होकर 
लखनऊ पहुंचीं | वहाँ डेरादून की टन देखकर उसमें चलीं । डेरादून 
आकर पास के एक गांव, रायपूर में एक पुराने शिवमन्दिर में रही | 
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नौ-दस महीने वहां रहीं । भाईजी की छुट्टी ख़तम होने पर वह ढाका 
चले गये | रास्ते में काशी में दशाश्वमेधघार पर नहाने के उतरे | 
एकदम दर्या में गिर पड़े | जाने केसे और किसकी मदद से निकंलकर 
किनारे पर आये | उधर उसी वक्त मां रायपूर-शिवालय में बैठी थीं | 
उठकर सूखी धोती मांगी | देखा गया कि उनकी धोती बिलकुल गीली, 
पानी से. fgg रही यी इन्ही दिनों मां ने ग्हस्थी घरों में प्रवेश करना 
बन्द कर दिया | मन्दिरों, धर्मशालाओं में ठहरने लगीं | डिसेम्बर में मां 
नलहटी गई" ओर मार्च सन्‌ १६३३ के क़रीब रायपूर वापिस आई । 
` .एप्रिल में भोलानाथजी बद्रीनाथ गये | मां मसूरी होकर उत्तर काशी 
गई' | मसूरी लौटने पर भाईजी एकाएक बीमार हुए, यहां तक कि 
मरने को हो गये | तंब मां को ख्याल हुआ कि वह जो पहले एक बार 
मैंने उन्हें जीवनदान दिया था, शायद उसकी अ्रवधि पूरी हो गई | यह 
ख्यार्ख करके उनको फिर एक बार और नवीन जीवन दिया । मेरे पूछने 
पर मां ने पहली बार की कथा यों बतलाई-- 

“यह तो मालूम et है कि भाईजी को टी० बी० हो गई थी। 
डाक्टरों ने जवाब दे दिया था | एक दिन बहुत ही ख़राब हालत थी। 
खाना बन्द था । पर उनकी अत्यन्त इच्छा हुई कि दाल-मात खाता | 
मैने दाल-मात पकाकर, थोड़ा सा मिलाकर, एक कागज की पुड़िया बनाई 
र अपनी धोती में खुरसकर भाईजी के घर गई | वहां मोलानायजी 
से वह पुडिया मसहरी के अन्दर भाईजी को चुपके से दिलवा दी और 
उन्होंने वह दाल-भात खाकर अपनी इच्छा पूरी की । मेरा ख्याल हुआ 
कि जितने चावल के दाने यह खायें, उतने दिन और जीवित रहें | 
शायद वह अवधि उस दिन मसूरी में पूरी हो गई यी |! | 

मैंने पूछा, “मां, मसूरी में किस तरह से पुनर्जीवन दिया | मां ने 
कहा, 'कुछ हो गया, इस वक्त बतलाने का ख्याल नहीं ai रहा है |? मां 
अक्सर कहती हैं 'हर समय हर एक बात नहीं बताई जा सकती | 

इसके बाद बहुत दिनों तक मां डेरादून और उसके आसपास रहीं। 
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वहां के लोगों के भी मां ने अपने प्रेम के फंदे में बांध लिया | क्या पुरुष 
क्या स्त्री, क्या बच्चे क्या बूढ़े । ्रानन्दचक में हनूमान-मन्दिर में कुछ 
दिनों रहीं, कमी जाखन मन्दिर में रहीं | दुर्गा-पूजा वहीं हुई, जन्मा- 
Bat भी | सवेरे चार बजे. से-लोग कीर्तन के आ जाते थे | बहुत रात तक 
भीड़ रहती थी | गुरुप्रियाजी aaa साल आई: ओर यह सब देखा | 
उन्होंने अपनी किताब में लिखा है-- 

“मां में बड़ा परिवर्तन देखा--पतज्ञे किनारे की धोती पहने, शोमीज़ 
की जगह हिन्दुस्तानी फतुई, पहाड़ों पर चलने के लिए. पांव में जुते, सिर 
खोले, बाल बड़े होकर कन्धों पर पड़े हुए, at की.तरह से चादर 
ओढे, इधर-उधर सड़कों पर पैदल चलती हुई, एक युवक ब्रह्मचारी सी 
लगती थीं | इर वक्त विदेशी लोग ही घेरे रहते थे | बंगाली सिर्फ़ २, ४ 
जने थे | मां हिन्दी में ही बात करती थीं |? 

भाईजी की (मैंने सुना है) यह कोशिश रहती थी कि इधर के लोग 
भी मां के पास आकर उनके दर्शनों से लाम उठायें | खुद पीछे बैठकर 
यहां के लोगों को आगे विठाते | मां से हिन्दी में बात करने को कहते । 
पर अब वह नहीं हैं और मां के साथियों में ऐसा कोई नहीं है, जो ऐसी 
कोरिश करे | इसी से यू० पी० के लोग बंगाली बातें न समझने के कारण 
बहुधा श्रतृस रह जाते हैं ओर पूर्ण लाम नहीं उठा पाते. È | 

इन्हीं दिनों अलमोड़े के पं० हरीराम जोशी मां से मिले थे। वे 
कोशिश करके इधर के रहनेवालों को मां से मिलाते ये | श्रीमती कमला 
(धर्मपत्नी to जवाहरलाल नेहरू) को भी लाये | देखते ही उन्हें मां से 
बड़ा स्नेह हो गया | कमी कभी सारी रात मां के चरणों में काट देती 
और सबेरा होने पर जातीं। मां की भी उन पर असीम कृपा थी। 
जब वह मां के लिए व्याङुल होतीं, उनको दर्शन प्राप्त हो जाता | -मां 
पतले किनारे की धोती पहनने लगी थीं, लेकिन एक दिन कमलाजी ने 
चिठ्ठी भेजी कि मां को चौड़े लाल किनारे की साड़ी पहने ध्यान में देखा | 
असल में उस दिन एक भक्त के कहने पर मां ने ऐसी साड़ी पहन ली 
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थी। १६३४ में मां से कमलाजी को त्रास्विरी बार मसूरी में मेंट 
हुई | मसूरी से मां लछुमनमूला, हृषीकेश होकर पंजाब भी हो आई | 
अगले साल (१६३५) उत्तर काशी गई' | वहाँ उनके नाम से नया मंदिर 
बनाया गया था | फिर हरद्वार, फ़ैज़ाबाद, इटावा, सुलतानपुर, काशी, 
तारापीठ होकर डिसेम्बर में ढाका वापिस आईं, वाहर जाने के साढ़े तीन 
बरस बाद | 

सन्‌ १६३६ में तारापीठ, रंगपुर, टाटानगर होकर फिर विन्ध्याचल 
आई | वहीं होली का उत्सव मनाया | वहाँ से इलाहाबाद, चित्रकूट, 
आगरा, मथुरा, बृन्दावन, जयपूर, दिल्ली होते हुए मई मास में डेरादून 
पहुंचीं । वहां कृष्णपूर का नया आश्रम बनकर तैयार हुआ था। 
जन्मोत्सव के आखिरी दिन मां ने. उसमें प्रवेश किया | 

जून में शिमला गई' | यह मां की शिमला की प्रथम यात्रा थी | 


किसी से वहां जान-पहचान नहीं थी | पर मां तो हमेशा कहती हैँ 


मुझे कोई नया नहीं लगता, सत्र पुराने परिचित से हैं। वहां जाते ही 
धूम मच गई | ख्री-पुरुषों की भीड़ होने लगी | कीर्तन मरदों का अलग 
ओर स्त्रियों का अलग हुआ | बहुत बरसों बाद मां को पहले का-सा 
भाव हुआ । खड़े से फर्श पर गिर पड़ना, हवा की तरह तेज़ी से गोल 
चक्कर काटकर लोट पोट करना इत्यादि | शिमला में जिन्होंने मां की 
कृपा का रसास्वादन किया, वह आज तक भूले नहीं हैं और बातें 
कहते कहते आंखों में श्रांसू भर लाते हैं | 

शिमला में पहले पहल पत्रलिक में “मां! नाम का कीतेन हुआ | 
मां ने तरह तरह के सुन्दर उपदेश भी दिये । डेरादून, इरद्वार वास के 
समय मां कुछ कुछ अ्रद्वैतमाव की बात ज्यादः करती थीं। शिमला में 
भक्तिरस का ज़ोर हुआ । मां का तो कोई एक मार्ग या सम्प्रदाय है 
नहीं | उनका कहना है “मैं सोचकर या किसी मतलब से तो कुछ करती 
नहीं हूँ, जब जैसा तुम लोगों के लिए होना उचित होता है, इस शरीर से 
अपने आप हो जाता है |! 
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जुलाई में भाईजी सोलन रह गये अपनी किताब “मातृदर्शन? लिखने 
के लिए । मां डेरादून होकर विन्ध्याचल आई” और वहां से बंगाल में 
राजशाही वरौरः | कुछ समय के लिए एक दो साथी लेकर अज्ञातवास 
में चली गई | इस काल में पुरी, मथुरा, इन्दावन, अयोध्या होते हुए 
बरेली पहुंचीं | वहां श्रीमती जसपाल (जिनको माँ ने महारतन नाम 
दिया है) रहतो थीं | वहां से नैनीताल, आगरा, लाहौर, गदमुक्तेश्वर, 
देवघर होकर तारापीठ गई | डिसेम्बर में आसाम की तरफ यात्रा हुई | 
रास्ते में स्कूल के लड़कों को मोहित किया | फिर डिब्रूगढ़, गौहाटी, 
शिलांग, कलकत्ता, जमशेदपुर गई | 

सुन्‌ १६३७ में चटगांब की तरफ़ जाना हुआ | फिर काक्सबाज़ार, 
चांदपुर, कलकत्ता होकर काशी वापिस आई | दिल्ली में होली की | 
वहां से बरेली, नैनीताल, अलमोड़ा, लखनऊ; फिर काशी, जमशेदपुर 
होकर कलकत्ता गई | वहां ही १६३७ का जन्मोत्सव हुआ | फिर 
बरीताल, बाइसारी, खेउड़ा, चांदपुर होकर जून में ढाका पहुंचीं | वहां 
से कैलाश-यात्रा के लिए अलमोड़ा आई' | 

कैलाश-यात्रा में सब मक्त लोग साथ थे | रास्ता बहुत कष्टदायक 
QC) एक दिन भाईजी को बहुत हंसते देखकर मां ने कारण पूछा | 
उन्होंने कहा “अखएडानंदजी दुख प्रकट कर रहे थे, कि ऐसा विकट 
रास्ता है, पग पग पर मृत्यु का डर है| पर मेरी समक में अगर मां के 
सामने इस तरह मृत्यु आ जाय तो इससे बढ़कर और हर्ष की क्‍या बात 
हो सकती है, इसी लिए, आनन्द में हंस : रहा हूँ। अमी मृत्यु आ जाय, 
आपके सामने, अहोभाग्य |? मां ने कहा, 'ऐसी बात मत कहो | श्रभी 
वापिस लो, और कहो कि.हम सब कुशलता से अलमोड़ा वापिस पहुंच 
जायं | अभी कहो |? मां का आदेश था | भाईजी ने अपने वचन वापिस 
लिये और कहा 'मां, हम सब कुशल॒पूर्वक अलमोड़े वापिस पहुंच जायं |? 
यह बात पूरी हुई, पर पहुँचने के दो-एक ही दिन बाद भाईजी का मां 
के सामने देहान्त हो गया (आवण शुक्ल, ८, सन्‌ १६३७) | 
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भाईजी की इच्छा पूरी हो गई | वे कौन थे ओर कैसा उनका भाग्य 
था कि मां के इतने स्नेह और कृपा के पात्र हुए १ तीन बार मृत्यु के पंजे 
से छुड़ाया | अन्त में इच्छा के अनुसार ही उनकी मृत्यु हुई । दिल में 
रह रहकर यही खेद होता है कि उनके चरण छूने का अवसर मुझे नहीं 
मिला | , 

अगले साल १६३८ में मां हरद्वार कुम्भ के अवसर पर गई | कुछ 
दिनों बाद भोलानाथजी का देहान्त हुआ (किशनपुर आश्रम, वैशाख 
सन्‌ १६३८) । गुरुप्रियाजी के पिता संन्यास लेकर अखण्डानन्दजी के नाम 
से विख्यात हुए थे | उनका देहान्त ८ सितम्बर १६४४ को हुआ | 

मां तब से उत्तरी हिन्दुस्तान में भ्रमण करती रहती' हैं। श्रलमोडा, 
बरेली, मथुरा, वृन्दावन, दिल्ली, सालन, देहरादून, लखनऊ, इलाहाबाद, 
काशी, विन्ध्याचल, कलकत्ता, ढाका, अहमदाबाद आदि जगहों में 
अधिकतर जाती हैं । जो लोग मिलने आते हैं उनके अमूल्य उपदेश देती 
हैं। और सभी को अपनी पवित्र, सुन्दर और सत्‌ मूर्ति से मोहित 
करती हैं। 


भाव 

मां को बचपन ही से कीर्तन में भाव हो जाता था | यह अवस्था धीरे 
धीरे गाढ़ी होती गईं | अशग्माम में भगवत-सम्बन्धी कथा .या अन्या 
के पाठ में भी होने लगी | और कीर्तन के समय का तो कहना ही क्या । 
इस झवस्था का ठीक ठीक वर्णन करना कठिन है । जैसी राश या फिट 
में बेहोशी हो जाती है वह नहीं थी। कुछ कुछ समाधि की दशा से 
मिलती थी । ज्ञान, ख़ासकर अन्दर का ज्ञान, पूरा रहता । शरीर कभी 
अकड़ जाता, कभी शिथिल हो जाता | इसके बारे में, मां और दूसरे 
लोगों के कहने से जो मालूम हुआ है वह नीचे लिखा जाता है-- 

कीर्तन की मनक कानों में पड़ते ही मां जो काम करती होती याँ, वह 
एकदम बन्द हो जाता और शरीर जकड़कर या शिथिल होकर ज़मीन 
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पर गिर पड़ता था | एक वार Porat के सिन्दूर लगा रही थीं | एकाएक 
डित्रिया हाथ से छूट गई, शरीर ज़मीन पर लुढक गया | ऐसी दशा में 
कमी थोड़ी, कमी ज्यादा देर तक रहती | फिर कमी एकदम सीधी खड़ी 
हो जातों, पांव के अंगूठों पर, कमी पंजों पर, कमी एदड़ियों पर, दोनों 
बांह ऊपर उठाये, आँखें विना पलक झपकाये | कमी सिर पीछे के कुक 
कर पीठ से भिल जाता, मानों गरदन में हड्डी ही नहीं | इस तरह कभी 
विना RA पत्थर की-सी खड़ी रहती, कभी सांस की चाल और 
कीर्तन के ताल के साथ बदन झूलने लगता | अक्सर मनोहर नृत्य करते 
हुए जल्दी से कीर्तन के समीप जा पहुंचती | कमी ऐसे वेग से जैसे बिजली 
की चमक देखते देखते कहीं की कहीं पहुंच जातीं । बहुधा आनन्द से 
विहल होकर ज़मीन पर लोटने लगती जैसे हवा सूखे पत्ते को उड़ा ले 
जाती है | उस वक्त उनको रोकना या पकड़कर रखना बिलकुल असम्मब 
होता | देखने से आश्चर्य होता कि वह जो अमी saz काढे शरमाती 
हुई बहू बनी बैठी थीं, क्या वही व खुले सिर, सबके सामने, नाच रही 
हैं--न बदन की ख़बर है न कपड़ों की | x 
कमी-कमी इस भावावस्था में शरीर बहुत लम्बा हो जाता, कमी 
बिलकुल छोटा | कमी गोल पिण्डी बन जाता मानों शरीर में हडडी है 
ही नहीं | कमी भाव उन्माद की तरज्ञ में कांप उठता, कमी ऐसा पुल- 
कायमान होता कि सूजा हुआ और लाल हो जाता | बदन के रोंगटे खड़े 
हो जाते | कमी इतनी हंसी कि रोके से न रुके और देखनेवालों के डर 
लगने लगता | कमी ऐसा रोना कि आंसुओं की तीन तीन धारों की 
भड़ी बंध जाती और आंखों में घाव पड़ जाते | कहाँ तक लिखा जाय, 
हरिनाम की ध्वनि सुननेमात्र से भाव अनन्त रूप से प्रकट होने लगता था | 
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[ मां के श्रीमुख से निःसत वचन ] 


“जो जिस लायक़ होता है, उसे वैसी ही रीति बताई जाती है । 
सभी तों एक से नहीं होते ।? 


* %* म 
एक निःश्वास का विश्वास नहीं। काल करे सो आज, आज 
करे सो अब | 


it * 4k 
किसी ने पूछा--मन भगवान्‌ सें नहीं लगता, क्या करें ९ 
मां ने कहा--'संतों के चरण पकड़ो !? 


% £] % 

जैसे कभी किसी दूर देश, सड़क से, पैदल जाना हो, तो लगता 
है कैसे पहुंचेंगे । इस तरफ़ ऐसी हालत में गुरु रास्ता दिखा देते 
हैं। किसी ने कहा--मां कमो कभी वह रास्ता बंडा लंबा आाळूम 
यड़ता है | मां ने कहा “अगर लंबा माळूम भी हो, तो समक लो यही 
तुम्हारे लिए ठीक रास्ता है । तुम नहीं जानते रास्ता ओर कितना 
लंबा ot गुरु ने कृपा करके दो-एक ही चक्कर देकर आसान कर 
दिया है । 


* * * 

एक दिन एक डिपुटी कलक्टर ( पेन्शनर) मेरे पास आये 
और कहा मां से कुछ उपदेश दिला दो में उन्हें मां के पास ले 
गया और हँसी में यह कहा--'मां; इन डिपुटी सा० को आगे की 
चिंता है और पूछते हैं कि क्या करना 'चाहिए। मैंने तो कहा, 
खाओ, पियो, मज़े seen | आगे की चिंता में मत पढ़ो l 

१७७ 
फा० १२ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१७८ 5ानंद्मयी-कथासृत 


मां--अगर ऐसा है तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा । 
वह भी तो आहार ओर निद्रा लेते हैं | मनुष्य तो अमर की संतान 
है, इसलिए अमरत्व को चाहना स्वभाव ही है । तुम्हारे कहने से 
उसकी चिन्ता बंद नहीं होगी aga मात्र सत्‌ का अनुसंधान 
करना चाहते हैं । मनुष्य-शरीर दुलेभ है | इसी शरीर में भगवान्‌ 
की खोज हो सकती है। में कौन हूँ, मेरा कोन है, यह न जानने से 
ज्यादा दुख की और क्या बात होगी ? जो अपने को जानता है 
वही परमात्मा को जानता है । 

* * %* 

एक बार मां रेल पर आसाम जा रही थीं | रास्ते के एक स्टेशन 
पर लड़के-लड़कियां बराल में वस्ता दवाये, स्कूल जाते हुए नज़र 
पडे | मां ने उन्ह अपनी गाड़ी में बुलाकर उनसे अपनी मोहिनी 
मीठी बोली में कहा--'तुम लोग ज़रा भगवान्‌ का नाम भी लिया 
करो | बोलो तो किसको कोन सा नाम अच्छा लगता है। (उन्होंने 
हरि, लक्ष्मी, दुगा, आदि नाम कहे ॥ अच्छा, तुम सब एक एक 
कापी बना लो । तुम्हें जो नाम अच्छा लगता है, वह रोज़ सवेरे ही 
मुंह-हाथ धोने के बाद, उस कापी में जितने बरस की तुम्हारी उमर 
है, उतने ही बार लिखा करो | उसके बाद खाना-पीना, लिखना- 
पढ़ना या और कोई काम करना | कापी खतम हो जाने पर उसे 
ला ओर जलप्रवाह कर देना और नई कापी बना लेना | 
यह करोगे !' सबने सुग्ध होकर स्वीकृति दी । फिर मां बोलीं 
अच्छा, अपने अपने नाम तो लिखा दो। देखो अगर ख्याल हुआ 
तो मैं याद कर लिया करूंगी कि तुम सब नाम लिख रहे हो | 
सबने बड़ हृष से नाम लिखा दिये, और गाड़ी चलने पर, चिल्ला 
कर कहते रहे-मां हमारा घर यहां पर ही है। लोटते हुए हमें 
जरूर आवाज़ दे लेना । हम तुम्हारी राह देखते रहेंगे ।” 

* * * 
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एक दिन १९४४ में, जब मां झूसी में ठहरी हुई थीं, दो गृहस्थ 
महिलाएं, जो सरकारी अफ़सरों की पत्नी हैं, मां के दशेनों को आई, 
ओर पूछा-- 

हम लोगों को क्या करना चाहिए ९ 

मां--(१) चौबीस घंटों में कम से कम आधां घंटा सबेरे और 
आधा घंटा शाम को भजन किया करो | भजन से पहले स्नान को 
आवश्यकता नहीं है | (२) इसके अलावा एक निर्दिष्ट समय पर 
१० मिनट निश्चल होकर भगवान्‌ की याद्‌ किया करो। उनसे 
शक्ति प्राप्त होगी ।' ( देखो Fo १९७) 

किसी ने पूछा, क्या दिन में दो बार भजन करना आवश्यक 2? 

मां-“हां, जैसे रोज़ शरीर की रक्षा के लिए दो बार खाना 
खाते हो, वैसे रोज़ सवेरे-शाम नियम से भजन करना भी आवश्यक 
है.। इसके अतिरिक्त, दिन में जैसे कई बार पान खाते हो, नाश्ता 
करते हो, फल या मिठाई खाते हो, बैसे ही दिन में बीच बीच में 
जितना कर सको भगवान्‌ को याद करो या जप करो। इससे 
सत्पथ में सहायता मिलेगी ।' 


% % a 

किसी ने पूछा--किसी किसी दिन भजन में मन खूब लगता 
है और किसी दिन बिलकुल जमता ही नहीं | इसका क्या कारण है 

मां--कभी खाने-पीने में कोई ऐसी चीज आ जाती है, जो मन 
पर विज्ञेप डाल देती है। कभी कमो यह दशा कोई अपवित्र दृश्य 
देखने या किसी खराब आदमी के स्पश या संग से भी हो जाती है | 
तुम्हारे जाने बिना वह तुम्हारे मन पर असर कर देते है | इसी लिए 
में कहती हूं, यदि कोई इस पथ पर ठीक तौर पर चलना चाहता है, . 
तो उसे कुछ समय के लिए संग छोड़कर एकांत में रहना चाहिए | 
यह संसारी लोगों के लिए मुश्किल है । किंतु अपना लक्ष्य ठीक 
रखना चाहिए और मन को उसी तरफ़ लगाने की चेष्टा करना 
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ज़रूरी है। जो काम करते हो उसको भगवान्‌ की सेवा के भाव से 
करने से उनकी स्मृति बनी रहेगी ओर जैसे वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ने 
पर नये निकल आते हैं, वैसे ही संसार की आसक्ति कम होती 
जायगी और परमेश्वर की तरफ़ आकर्षण होता जायगा | है 
& श्र % 

मन को स्थिर करने का FAT उपाय है ९ 

मां--कलसे में यदि जल भरा हो तो कलसे को हिलाने-डुलाने 
से पानी भी हिलने लगता है। पर जब कलसे को एक जगह स्थिर 
रख दोगे, तो थोड़ी देर बाद पानी भो स्थिर हो जायगा। इसी 
तरह शरीर को कुछ देर तक स्थिर रखने की चेष्टा करो, मन भी 
स्थिर होने लगेगा | 

& % % 

एक दिन, एक सञ्जन, जो आज कल कमिश्नर हैं, अपनी 
पत्नी के साथ मां के पास आये ओर पूछा कि उन जैसों का क्या 
कतव्य है। यदि बिना लिप्त हुए संसार का काम करते रहें तो 
भी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, या संसार को त्याग देना 
आवश्यक है? 

सां--संसार को जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं दै । जिन 
चीज़ों के पीछे तुम दौड़ रहे हो वह नित्य सुख देनेवाली नहीं हैं । 
तुम्हारा दौड़ भाग करना ही इस बात का सबूत है कि तुम्हें किसी 
नित्य सुख.की तलाश है। वह परमात्मा भें श्रद्धा और उनमें अपने 
को अपण (surrender) करने से ही मिल सकती है | 

इसका उपाय ९ 

eo सत्संग करो, (२) ai का पाठ करो, (३) 

तर भगवान्‌ का नाम लो, जो नाम अच्छा लगे, (४) सब काम- 
काज भगवान्‌ की तरफ़ मन को ले जानेवाले हों। सतसंग से 
` अगवान्‌ की तरफ़ जाने में बहुत सहायता मिलती है । नाम-जप से 
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भी | यदि पहले पहले नाम में रस न माळूम हो तो भी लिये जाओ, 
जैसे इनजेक्शन लेते हो। धीरे घोरे रस जरूर मिलेगा। जैसे कुवां 
खोदने में यदि पानी न निकले तो अधीर नहीं होते हैं, और खोदते 
जाते हैं जब तक पानी नहीं मिलता | 

तुम लोगों की नौकरी का क्रायदा कैसा सुन्दर है । कुछ बरस 
काम किया, फिर काम से छुट्टी और घर बैठे पेन्शन | किन्तु सर- 
कारी eet का तो शारीर के साथ अंत हो जाता है। ऐसी पेन्शन 
कमाओ जिसका अंत न हो। 

प्रश्न--वह पेन्शन कौन सी है ! 

मां--(१) आत्मज्ञान पूरी पेन्शन है (२) या यह जान लेना कि 
मैं भगवान्‌ का हूं और वे मेरे हैं । अपने को जानना भगवान्‌ को 
जानना है, और भगवान्‌ को जानना अपने को जानना है । (१) 


और (२) में कोई अंतर नहीं. है । 


a * % 

एक दिन सोलन राज्य के एक आफिसर मां के पास आये और 
पूछने लगे, मुझे क्या करना चाहिए | g 

मां--भगवत-आश्रय लो-यह भाव कि वे ही मेरे एक आश्रय 
हैं । और गुरु का उपदेश मानो । 

प्रश्न-गुरु कैसे मिले, चाहता तो बहुत हूँ ९ 

मां--सच्ची चाहना होने से गुरु जरूर मिल जाता È | 

प्रश्‍न--सच्ची चाहना कैसे हो 2 

मां--सत्संग से | सत्‌ का संग करना । महापुरुष का संग 
करना महात्मा बुलाते भी नहीं, भगाते भी नहीं, RI की तरह होते 
हैं । जैसे धूप में चलते चलते वृक्ष के नीचे जाने से कैसी ठंडक 
मिलती है। 

प्रश्न--संसार केसे छूटे ९ sè 

मां- परम शांति के रस्ते को पकड़ो । क्या छूट जायगा, 
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रह जायगा, भगवान्‌ ही जाने | संसार में रहते हुए संसारी भाव 
रहने से कोई संसार नहीं छोड़ सकता | भगवान्‌ की कृपा से ही 
पक्का वैराग्य और विवेक उत्पन्न होता है, और संसार छूट जाता 
है | जैसे पका पत्ता गिर पड़ता है | 
WA—AM तो कुछ भी पता नहीं । गुरु के पास क्या लेकर 
जाऊँ ९ 
मां--छोटे बच्चे स्कूल में क्या लेकर जाते हैं ९ 
प्रश्‍न--पर मैं तो बढ़ा हूं । 9 
मां-बड़े हो ? मैं तो कहूंगी, बिलकुल बच्चे हो । और परमार्थ 
के रास्ते पर बच्चे की तरह खाली होकर ही जाना ठीक है । जितना 
खाली होकर जाओगे उतना ही भगवान्‌ भर देंगे। इस रास्ते पर 
पंडित होकर ( अहम्‌ भाव लेकर) जाना ठीक नहीं है। जैसे हो 
वैसे।ही अपने को उनमें अपण कर दो | यही अपना कतव्य है | 
सारा देओंगे सारा पाओगे | और जो तुमने कहा कि भगवान्‌ 
के विषय में कुछ नहीं जानते, यह बहुत बढ़िया बात है । यह जान 
लेना कि में कुछ नहीं जानता, बहुत अच्छी बात है | 
दुनिया में रहकर दुनिया की चीज़ों से आनन्द नहीं मिलता | 
इसी लिए में कहती हूँ कि भगवान्‌ का स्मरण करना, भगवान्‌ की 
शरण लेना | 
प्रश्‍न-कैसे 0 
मां--सत्संग से, सदूमंथ पाठ से, भगवान्‌ की वार्ता करने से। 
जितनी भगवान्‌ छोड़ के बात करोगे उतनी ही वृथा जहां राम 
वहाँ आराम, जहां नहों राम वहां बे आराम | 
'मनुष्य-जन्म पाकर टाइम बरबाद नहीं करना, अपने मन को 
हर वक्त उनके चरणों में अर्पण करना । दुनिया में जो भी काम 
करो, वही उनके अपण | एक सांस का विश्वास नहीं | एक सेकंड . 
का विश्वास नहीं। मनुष्य-जन्म पाकर हरि-भजन में लगना | 
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वही परमसुख का रास्ता है । नहीं तो खाली, खाली रह जायेगा | 
दुनिया में सब कुछ पाया, सब कुछ किया | हरि चिंतन नहीं किया, 
तो दुख ही दुख है । 

मालिक की खबर लेनी चाहिए | बच्चा घूम रहा है, माता-पिता 
की खबर नहीं, यह तो ठीक नहीं । जहां रहो, घर पर, दफ्तर में, 
वहीं से भगवान्‌ का स्मरण हो सकता है । जंगल में रहने की कोई 
ज़रूरत नहीं | वह तो घट घट में रहते हैं, इसी से उनका एक 
नाम वासुदेव है। हर वक्त, उन ही का ध्यान रखना | उन्हीं की 
वार्ता करना | हरिकथा कथा, और सब वृथा व्यथा | 

प्रश्न--सत्‌ का संग केसे हो ९ 

मां--सत्‌ भाव का संग करो, जैसे सद्भंथ पढ़ो | 

प्रश्न--कौन सी किताब 2 

मां--दो माग हैं--भक्ति और ज्ञान। जिसमें निष्ठा हो उसी 
की पुस्तकें पढ़ो और भगवान्‌ को ध्यान के द्वारा अपने हर काम में 
प्रत्यक्ष करने की कोशिश करो | अपने बदन को मन्दिर सममो। 
जिस तरह मन्दिर या कुटिया में fam देवता की मूत्तिं रखते हो 
ओर संसार की चीज़ें नहीं रखते, इसी तरह {स शरीर-मन्दिर के 
अंदर से भगवत्‌-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त ओर सब दुनिया की 
कामनाएं वासनाएं वरौरः निकाल डालो । इस बद्न-मन्दिर में 
वासुदेव की मूत्तिं की स्थापना करना । इस मन्दिर को ,लूब साफ़ 
रखना | 

प्रश्‍न--कैसे ९ 

माँ--भूठ नहीं बोलना, सत्‌ बोलना, दुनिया के काम जो कुछ 
करो सब को भगवत-सेवा समम के करना। और जब खाली हो, 
बदन को मन्दिर सममाकर प्रार्थना करना, È भगवान, तुम माण- 
रूप हो; प्रत्यक्ष हो जाओ / ज्ञान या भक्ति मार्ग जो अच्छा लगे 
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उसी में उनकी तलाश करो | भगवान्‌ को जान लेना ही सब कुछ 
जान लेना है । 

एक बार हनुमानजी ने कहा था-शरीर-दष्टि से मैं रामजी 
का दास हुँ, जीव-दृष्टि से में उनका अंश हूँ, पर वस्तुतः मैं राम 
ही हूं। यह सब जानते हुए भी वह सदा दास-भाव से उनकी सेवा 
में तत्पर रहते थे | 


* * * 
डा की ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं कि चैन नहीं 
तीं । | 

मां--जन्म-जन्मांतर के संस्कार हैं | उसी में लिपटाये रहते 
हैं, चेन कैसे होय ? जीव का स्वभाव है सृष्टि करना--मकान होंता, 
रुपया होता, गाड़ी होती, लड़के होते । यह सङ्कल्प सताते रहते हैं । 
जैसे बीज प्रकाश करते वक्त ज़मीन की मिट्टी को हिला देता है और 
फिर फाड़ डालता है, चैन नहीं देता । यह तो जीव का स्वभाव ही है। 

प्रश्न--क्या उपाय है ९ 

मां--हरि-चिन्तन, सवेरे शाम भगवान्‌ से प्रार्थना। 


* * * 
एक धनी व्यापारी का जवान लड़का, जो कई साल से मां का 
भक्त है, मां के पास आया और यह बात चीत हुई -- 
युवक--मां, में आज आप से लड़ाई लड़ने आया हूं | 
मां--सुम मुझसे नहीं लड़ सकते | लड़ना तब होगा जब दोनों 
oe के हो । तुम लड़ना चाहते हो, मं नही लू तो लड़ाई केसे 


यु०--मां, तुम चाहो तो फौर 
नहीं देती! न्‌ फल दे सकती हो। क्यों 


` सां-फल लेना हो तो हिम्मत करो और ace के ऊपर चढ़ 
के फल तोड़ लो । नहीं तो जो गिरे, भगवान्‌ के भरोसे रह कर 
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उसे ही लो। इसके लिए भगवान्‌ को surrender ( अपण ) 
करना होगा | इन दोनों में से एक तरफ़ हो जाओ | एक तरफ नहीं 
होने से वह एक नहीं मिलेगा । जिधर हो, वीर हो जाओ--ढील 
पोल से काम नहीं चलेगा । अगर मुंह में कुछ है और मन में कुछ 
'और, तो जितना मन में है उतना ही ग्रहण करोगे | इसलिए जो 
मुंह में है बद्दी मन में रखो, और जों मन में है उतना ही मुंह से 
कहो, वीर के सुआफिक । हूं हूं करने ( हुनहुनाने ) से कुछ फ़ायदा 
नहीं होगा | ` 

Ss में दरद रहता है, ध्यान से और ज्यादा हो 
जाता E | 

मां--यदि किसी शारीरिक रोग से है तो इलाज करो | कमी 
ध्यान से भी हो जाता है । मन बहिसुख होना चाहता है, साधक 
जबरदस्ती उसे अंतर्मुख करने की कोशिश करता है। इससे इन्द्र 
या लड़ाई शुरू हो जाती है | इससे भी सिर का दरद हो जाता है | 
यह ध्यान का तरीक्का बदल देने से ठीक हो सकता है | अक्सर जब 
तक चित्त शुद्ध न हो, साधन में जबरदस्ती करने से यह हो जाता 
है । इसलिए पहले चित्तशुद्धि की कोशिश करना, निष्काम कम्म 
आदि के द्वारा । इससे बहिसुखता कम हो जायगी और इन्द, 

भी कम हो जायगी | 

ee वगोर: पूर्व संस्कार से होते हे | भगवान्‌ पूवे oat 
का इस तरह भोग कराकर उनसे छुटकारा दिला देते हैं। इसलिए 
इन बातों से उनकी--भगवान्‌ की--चिंता मत छोड़ देना। मैं कहती 
हूं, जैसे मैल के साबुन से साफ़ करते हैं और फिर साबुन को 
पानी से यो डालते हैं, इसी तरह पहले शुद्ध कम्म द्वारा. अपने 
के धो डाला फिर ज्ञान-गंगा का प्रकाश होगा ओर वह सब 
धोकर साफ़ कर देगी | 
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मन से दुनिया की वासनाएं निकाल डालो । अगर व्यापार में 
लगो तो उसे भी पूजा की तरह करो | यह समझ कर कि हे भगवान्‌ 
(N ` ana S 7 
लुम इस कम्मे रूप से मुझसे सेवा ले रहे हा । में तुम्हारे हाथ का 
एक यंत्र (मशीन) हूं | तुम जैसा इस यंत्र के चला रहे हो वैसा ही 
चल रहा है में ता सेवक हूं । जा कुछ कर रहा हूं, सेवा है | 
% -i a 
सवेरे विछोना छोड़ते वक्त भगवान्‌ के प्रणाम करना 
और कहना कि हे भगवान्‌, जा कुछ तुम दिन भर कराओगे, में 
यंत्र की तरह करूँगा | यही प्राथना है कि जा काम करूं ऐसा हो कि 
तुमको अर्पण कर सकूं । दिन भर काम में यही ध्यान रखना | सोते 
वक्त फिर भगवान्‌ का नाम लेकर प्रणाम करना और कहना हे भग- 
यान्‌, जैसा तुमने कराया, मैने किया । वह सव कम्म और में भी 
तुम्हारे अपण हैं | 
नियम रखना-दिन भर का टाइम-टेबल बना कर, सबेरे शाम 
जप, या जो और साधना करते हो, दिन में कुछ पाठ | हो सके 


`~ 


ता घर में एक कोठरी भजन के लिए अलग रखना | 

अ श शू 

हर वक्त VY होती रहती है । पहले छोटे बच्चे थे, वह गया | 

फिर दाँत वाले हुए। पहले काले बाल के थे, फिर सफ़ेद बालवाले 
हुए। जो एक मिनट पहले थे, वह अब नहीं हो | इंसी लिए, 
सृत्यु से बचने के लिए, भगवान्‌ की शरण लेना। भगवान्‌ स्वयं 
Sue स्य आत्मा है जिस तरह तुम्हें प्रकाश हो वैसे ही उनकी 

ना | प्रभु-दास भाव से या आर से (परमआर 
yee a या आत्मा रूप से (परमात्मा 

जैसे अ % si a 

जैसे स्कूल में Geography (भूगोल) में सिखाया जाता है कि 
, कहाँ और कैसा देश है इसी तरह आत्मा की बात सीखने से : 
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यह पता चलता है कि में कौन हूं, किसका हूं और मेरा असली घर 
कहां है | 
a डेट i 
यु०--मां, यह सब तो ऊपर की वाते हैं। आप ही कृपा कर 
के सब ठीक कर दो | 
सां-डुनिया के विषयों के लिए अपनी अक्कल और शक्ति और 
कोशिश से काम लेते हो। भगवान्‌ के लिए मुझसे कृपा मांगते हो 0 
दूसरी बात यह है कि तुम्हारी यह इच्छा और यह कोशिश भावान्‌ 
की कृपा ही है । तीसरी बात यह है कि घर में सब कुछ होते हुए 
भी, पिता अपने-पुत्र से ga मेहनत कराता है। लिखना-पढ़ना 
सिखाता है | जिस तरह ठीक समकता है, उसी तरह बड़ा करता है। 
भगवान्‌ से यह कहा करो, 'हे भगवान्‌ में तुम्हारा हूं, और तुम 
मेरे हो, जिसमें तुम्हें आनन्द हो वही करो |!” अगर विन्न भी हो 
तो भी भगवान्‌ की चिंता मत छोड़ना | 
च % % 
यु०--मां, आप चाहें तो विन्न दूर कर सकती हैं। 
vita भी भगवान्‌ के सिखाने की एक रीति है । खुद 
कोशिश करनी चाहिए। भगवान्‌ या गुरु तुम्हारी मेहनत बिना, 
तुम्हें उठा दें या फल मुंह में डाल दें, यह ता जडता या आलस्य है | 
ऐसी बात मन में रखना ठीक नहीं | हां, गुरु-शक्ति से सब कुछ. 
हा सकता है | इसलिए में कहती हूँ गुरु की शरण लो | पर समक 
लो--तुम जो मेहनत करते हो वह गुरु की शक्ति ही है। 
कभी कभो अपनी कोशिश या साधना विना भी भगवत्‌-कृपा 
होती है। पर ऐसी आशा करके स्वयं केशिश न करना ठीक नहीं। 
भरसक कोशिश करो और कृपा की प्रतीक्षा करते रहा | SI का 
अर्थ यों समको कु, करोगे। पा, पाओगे 
m i F र 
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असल भेम में मै ( अहम्‌) नहीं रहता। भगवान्‌ से यही 
प्रार्थना रहती है 'जिसमें तुम्हें आनन्द हो वही करो ।' - 
% % ¥ 

व्याकुल भाव ही पूजा--अरचेना का प्राण है । 


श्र % % 
प्रणाम दो तरह के होते हैं। एक तो जैसे भरे हुए घड़े को 
उलट कर पानी उडेल दिया जाय, उसी तरह हृदय और मन का सब 
भार उडेल कर अपने इष्ट को समर्पण कर देना । और दूसरा जैसे 
पाउडर-बक्स के छोटे छोटे Sat से पाउडर छिड़कना, इसमें मन का 
अधिकांश भाव मन के अंदर ही रह जाता है। इधर उधर कुछ 
एक-आध किनका श्रद्धा का बाहर निकल आता है। 


& % Ei 

“प्रणाम अपने शरीर को मुका देना ही नहीं है, बल्कि इष्ट 
के बिलकुल surrender (amq ) कर देना है | जितना 
surrender करोगे, उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी । इस प्रसंग में 
मां ने अपने बाजितपुर के दिनों की वह घटना सुनाई जब अपनी 
बहनों के व्याह के अवसर पर कालीजी के मन्दिर में मां ने 
नमस्कार किया था, और जिसको देखकर सब लोग चकित 
रह गये थे । 


% % a 
एक दिन मां ने भाईजी से पूछा 'शरीर में हंसी का केन्द्र 
(Centre) कहाँ 2) भाईजी ने कहा, 'विज्ञानी लोग कहते है. 
मस्तिष्क में, पर मेरी समम में हृदय में । माँ ने कहा 'नहीं, असली 
हंसी सारे शरीर से आती है, अंग-अंग में होती है, रोम-रोम में ।! 
% & dk 
अगर असल मौन रखना चाहते हा ता मन और प्राण को एक. 
संग एक चिंता में लगाकर भीतर-बाहर पत्थर सदश हो जाओ । 
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यदि केवल वाक्संयम करना है, तो वह दूसरी बात है। मां ने इस 
आदश को भी अपने जीवन में पूणतया दिखा दिया है। 
% 
इधर उधर की चिंताएँ ओर संकल्प-विकल्प छोड़ दो । सिप्र 
एक चिंता रखो--हरि-चिंता | मनुष्य बिना संकल्प-विकल्प नहीं रद्द 
सकता | यही ते मन के खाद्य हैं। मन को हरि चिंतन का 
खाद्य दो | 
% % ; % 
इन्द्रियो के संयम का अभ्यास करो । हर सप्ताह में एक दिन 
ऐसा नियत कर लो जिस दिन असत्‌ नहीं बोलोगे, क्रोध नहीं 
करोगे, जा-पदाथ अपने को सब से स्वादिष्ट और रोचक लगते हों 
उन्हें नहीं खाओगे | साधारण जो कुछ पदार्थ मिल जाय उसी को 
खाकर TENT । भगवान्‌ की प्राथना में निरंतर लगे WM जब तक 
कि नींद न आ जाय | और सब प्रकार से पवित्र आचरण रखोगे। 
3k & + 
भगवत्‌-चिंतन में बड़ा रख है । उसका अनुभव धीरे धीरे 
होता है । जैसे लकड़ी रगड़ने खे अभि या जमीन खोदने से पानी 
wee होता है।जब एक बार वह रसास्वादन हो जाता है, 
अपनी सुध भूल जाती है, जेसे शराबी को | 


erat’ के बीज तो बनते ही रहते हैं.। फिर संस्कारों से कैसे 
मिले 

मां-यदि बीज भून दिया जाय, तो फिर नहीं उगेगा। 

कैसे भूना जाय ? 


सां-भगवत-चिंतन से | 
# # } a 
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एक दिन किसी ने पूछा--मां, यह जे अलग अलग मागे हैं-- 
ज्ञानमार्ग, WAM, लयमागे, भजनमार्ग--इन सब में भजन- 
मार्ग ही सब से उत्तम और श्रेष्ठ है न ९ 

मां--हां, उनके लिए जा इस मागे के अनुयायी हैं । जा लोग अन्य 
मार्ग में हैं उनके लिए बही श्रेष्ठ है । किसी स्थान के जाने की कई 
विधियां हो सकती हैं--पैदल, टांगे में, रेल या हवाई जहाज से । 
यदि तुमने पैदल का रास्ता पकड़ लिया है, तो तुम्हारे लिए वही 
श्रेष्ठ है। ऐसा मत साचना कि हवाई जहाज ज्यादा अच्छा हाता । 
अपने घर के पास जा सवारी यायान मिले, वही तुम्हारे लिए उत्तम 
है । जब तुम सफर समाप्त करके लक्ष्य पर पहुंच जाओगे तब तुम्हें 
माळूम दोगा कि सब सवारियां और सब पथ एक ही जगह TÉ- 
चाते हैं और उस समय तुम्हें अन्य पथों का भी ज्ञान हो जायगा । 
जिस Gre, पुराण में जिस देवता का वणन है, उसी को सर्वोत्तम 
लिखा है । यहद बिलकुल ठीक बाः है। 


1. ता कह 


ot को गृहलक्ष्मी, बच्चों को बालगोपाल, पति को परम पिता 
रूप से देखना चाहिए | अगर यह दृष्टि नहीं है और fan वदन 
से प्यार दै तो “मांस खानेवाला’ समझना चाहिए । इसी लिए 
कहती हूँ-सब में तदूष्टि और भगवद्बुद्धि रखना । तुम हो, 
तुम हो, तुम ही हो.। अगर भगवदूचुद्धि न wel जाय तो दुख 
होगा | जैसे छोटा बच्चा घर से बाहर निकल जाता है तो मां थप्पड़ 
मारकर फिर अन्दर ले आती है । 
3 £! % 
भाव हो असल चीज़ है। बरौर भाव के काम नहीं बनता | 
जैसे घिसने से आग जलती है, वेसे ही शुद्ध भाव से ज्ञान, भक्ति 
उत्पन्न होते हैं। ज्ञान बिना भक्ति नहीं और भक्ति बिना ज्ञान 
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नहीं ग ña है > > 

% ड i 
भगवान्‌ का तो तुमसे सम्बन्ध है ही । तुम्हें न माळूम हो तो 
OH सम्बन्ध बना लो--पिता बनाओ या माता या मित्र जो चाहो ) 
इसी मं सुख मिलेगा | i 

a 3 f T) 

लड़का यह नहीं समक सकता क्रि वाप होना क्‍या चीज है, 

जब तक स्वयं बाप न हो जाय। बाप हो जाने पर वह चाहे पुत्र 
भाव भं रहे चाहे बाप भाव ग्रहण करले । यही बात भगवान की 
तलाश के रास्ते में भी है। उनकी प्राप्ति दास, या और अन्य भावों 
से हो सकती है। किसी एक भाव में पूर्ण निष्ठा होने से, पूर्ण आत्म- 
ज्ञान हो जाता है । फिर किसी दूसरे भाव से विरोध नहीं रहता | 


% £+ & 

एक दिन चर्चा छिड़ी कि दोष कैसे छूटें। उपस्थित ae ने 
अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताया | एक ने कहा, एक एक 
करके दोषों का बहिष्कार किया जाय । मां ने कहा--'यदि लक- 
feat गीली हों, थोड़ी या अधिक, आग के सम्मुख रख देने से सब 
दोष दूर हो जायगा ।? 

3k ik i 

कभी कभी कहा जाता है कि at की स्व्यं दीक्षा हुई थी | मां 
की कोई दीक्षा जैसे कि आम तौर पर होती है, नहीं हुई । क्‍या 
हुआ था, यह मां के स्वयं कहे हुए शब्दों में सुनिए-- 

“तुम ठीक कहते हो । इस कहने का कि इस शरीर की दीक्षा हुई 
थी, कुछ अथ नहीं। बात यों है--इस शरीर के पिता हरिनाम 
जपा करते थे । बचपन में मेरे पूछने पर कि इससे क्या लाभ,उन्होने 
सममाया था | पीछे साधन का ख्याल आने पर, यह शरीर भी हरिनाम 
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जपने लगा | तब तरह तरह के भाव और क्रियाएं शरीर में प्रकट होने 
लगीं | इससे भोलानाथजी कुछ डरे और THA कहा “GA यह क्या 
हरि का नाम लिया करती हो ९ यह ठीक नहीं है। हम लोग तो शैव 
और शाक्त हैं ।' में वोली 'यदि तुम कहे तो यह शरीर जय शिव- 
शंकर बम बस हर हर, जपा करे।' उन्हाने पसंद किया ओर 
इस नाम का जप करने लगी। पर वैसी ही क्रियाएं आर भाव 
हाने लगे। 
ae काम खतम होते ही शरीर में परिवत्तन ह्या उठता था 
आर आसन लगाते ही क्रियाएं अपने आप शुरू दवा जाती थीं । मेरी 
अपनी इच्छा ता इसमें कुळ थी ही नहीं। महाशक्ति को इच्छा स 
सब काम सुन्दर रूप से हो जाता | ज्योंही खयाल आता कि असुक 
आसन या क्रिया हों, त्योंदी पहले शरीर कुछ देर को स्थिर हो जाता, 
फिर आसनादि स्वतः हाने लगते; जैसे कि टाटा की लोढे की फ़ेक्टरी 
में सब मशीनें अपने आप ठीक तरह पर चलती हैं। भे 
तखत पर लेटे लेटे मसहरी में से मुँह निकाले यह देखते रहते, फिर 
सो जाते | 
“उस मूलन-पूरिंमा की रात को, इसी तरह खाना-पीना हो जाने 
के बाद, भोलानाथजी का सब काम करके, यह शारीर भजन करने 
बैठा | क्या | qn ९ पूजा की सब सामग्री कहीं से अपने आप आ 
मौजूद हुई । (मैंने ता कुछ बाहर से मंगाया नहीँ था । ) यज्ञस्थली 
स्वत: बन गई | एक बीजमन्त्र का अन्द्र से स्फुरण हुआ और वह 
यज्ञस्थली पर अपने आप लिख गया । हवन की अमि प्रज्वलित 
हो गई। और आर कई बातें हुईं । इस शरीर द्वारा शाख-विधि 
अनुसार आहुतियां हाने लगीं। जप होने लगा। पूर्ण रीति से 
पूजा Bi सूये का अध्ये दिया गया । उसी वक्त वहां ही सूय 
के दर्शन हुए। अन्द्र से प्रणव उठने लगा झुमे ख्याल आया . 
. कि शरीर की माता तो कहा करती थीं कि feat को प्रणव 
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का उच्चारण मना है।यह ख्याल आते ही प्रणव की ध्वनि 
बंद हा गई । मंत्र का जप दोने लगा । पहले अंगुलियां सीधी हो 
गइ, फिर धीरे धीरे मुड़ीं, जप करने के लिए | अगर मैं विचार या 
चेष्टा करती कि इस तरह हो, तो गड़बड़ पड़ जाती थी। जब चेष्टा 
छोड़ देती, तो थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक ह्या जाता था। 
पहले भगवत्‌ नाम का जप हुआ थां, अब बीजमंत्र का जप होने 
लगा । उसकी निरंतर टक टक ध्वनि गले से शुरू होकर मेरुदण्ड 
तक पहुंचती थी। इससे पहले भी तरह तरह के आध्यात्मिक विकास 
और क्रियाए शरीर में हुआ sar | यह जिसको तुम 'दीक्षा' 
कहते हा उन्हीं की-सी एक क्रिया थी ।' 

= -पूर्शिमा की रात और उसके बाद की पूजा में देवी-. 
देवता प्रकट होते थे और उनकी ठीक तरह पूजा होती थी । देवता 
अंगोपांग सहित, मां के शरीर में से निकल कर प्रकट होते 
पूजा के बाद मां के शरीर में ही लय हे जाते। बाहरी पूजा की 
सामग्री कुछ नहीं थी। मां ही देवता, मां द्दी पूजक, मां ही मन्त्र, 
at ही पूजा के सब अज्ञ थीं। और पूजा शास्त्र-लिखित विधि- 
अनुसार बिना किसी प्रयास के अपने आप ह्वा जातो | इसके बाद 
शरीर से एक अद्भुत ज्योति निकलती रहती थी । इसी से मां शरीर 
ढके रहती थीं | 


ik i 
. जा जया हुए थे उनके बारे में, मैंने पूछा--इतनों की कया 
जरूरत थी ? मां ने कहा--हर एक का अलग अलग TT है, ग्रंथि 


: खेलने में हू 
य थोड़े समय में किसी एक से क्या लाभ हुआ 


se में उनसे उतना 
माँ-हो सकता है कि इस शरीर को कुछ मिनटों 
ही मिल गया, जे किसी और को बरसों में या जन्म भर में मिलता । 
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मैं--दुष्टपन से--ते इनकी आप के जरूरत रही होगी ? 
उनसे पहले आप अपूण रही होंगी ? eee 

मां--इंसकर, सरदुता से--तुम लोग जो साधना करते हो, तुमसे 
इस मारो की कठिनाइयों की बातचीत करने के लिए और भाषा में 
बताने के लिए यह सब हुआ था । और कोई प्रयोजन नहीं था । 


a Ei % 
मां कहती हैं कि साधना के दिनों में एक एक तरह की बात 
एक एक Bh उठाई थी । जैसे पहले हरिनाम, फिर जय शिवशंकर 
आदि, फिर हरे कृष्ण आदि का जप, एक एक करके, जिससे “खिचड़ी? 
न a जाय | यह जब ठीक होगये तब यह भाव हुआ कि ऋषि जन 
जैसे जंगल में फल आदि खाकर रहते हैं वैसे कुछ समय जीवन 
व्यतीत किया जाय ॥ ऐसा योग भी हा गया। भोलानाथजी के 
शाहबाग में रहने की नौकरी मिल गई | बहुत बड़ा बारा था, बहुत 
द्रखत थे। में fam वही फल खाकर रहती जो दरख्ता से गिर 
पड़ते थे। तोड़ने की या और कहीं से लाने की मैंने मनाई कर दी । 
फिर ख्याल हुआ कि बछडे से बचा हुआ गऊ का दूध पीकर 
रहा जाय। अकस्मात्‌ वह योग भी हो गया । शाहबारा में ही एक 
गाय मिल गई जिसका बछड़ा मर गया था। 
% 


Jk % 

मां कहती हैं “एक समय ऐसा था कि दिन-रात भावावेश सें 
बीत जाते थे | मुझे उनकी खबर तक नहीं हाती थी ।' उनका शरीर 
की ओर कुछ ध्यान ही न होता । वे पूजा के बरतन धोती, रसोई 
पकार्ती, भाग लगातीं,-सब आवेश की हालत में । पकाते पकाते ज़मीन 
पर गिर पड़ती | दिन भर रसोई में ही लग जाता । किसी प्रकार, 
कठिनाई से, भाग तैयार करके थाली मे सजातीं, पर भाग लगाने से 
पहले ही फिर भाव में गिर पड़तीं और घंटों थाली के पास ज़मीन 
पर पड़ी रहती । फिर उठकर देखती कि लाल चींटियों के मुंड के मुंड, 
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थाली में और अपने शरीर पर धूम रहे है | बालों में भरे हैं, आंखों 
में, मुंह में, कपड़ों के अंदर | पर कैसा आश्चय्ये, वह चींटियां 
कभी काटती न थीं | मां अपनी जीभ से देखती, ता माझम हाता कि 
मुंह की लार बिलकुल मीठी है । मां कहती हैं कि में उन चींटियों 
के भगाती न थी, सोचती थी कि भगवान्‌ ने इन्हीं के रूप में भाग 
ग्रहण किया है | कुछ देर में वह एकदम maa हा जातीं | 

‘at, वह चींटियां कौन थीं ९ 

“बही? | 

% % ki 

मैं रात भर भजन करती थी, निद्रा या आहार की ओर दृष्टि 
ही नहीं थी । घर में और सब लोग खाते थे, सोते थे, हंसते थे। 
सैं सोचती थी, यदि में भी उनकी तरह यह सब करूं तो साधना 
कैसी ? gh यह भी ख्याल नहीं था कि न खाने सोने से 
स्वास्थ्य खराब हो जायगा | वस्तुतः साधना में नियम या निर्दिष्ट 
घंटे नहीं बांधे जाते हैं । हर वक्त लगन लगानी होती है। 

3 3 r dk 
प्रश्न--मां, आपने यह शरीर किस हेतु धारण किया है ( 
सां--हर समय हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। यह शरीर 

अपने ही लिए आया है, बस । सत्र भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं, हेत 
की कोई बात ही नहीं। इस शरीर ने किसी से दीक्षा नहीं ली, न 
किसी को दीक्षा देता है। तुम सब लोग इसके पास क्यों आते दो? 
सत्‌ भावना से, परमाथ की कथा-बातों करने के लिए। जा लोग 

संसार की.वासना कामना लेकर आते हैं, वह भी इस श्रद्धा से 
हैं, कि इस शरीर के पास कोई शक्ति है। शक्ति ता कोई नहीं है, यह 
भगवान्‌ की कृपा है कि तुम जैसे सज्जनों की संगति सुके मिल रही 
है | यदि कहे कि शराबी, पापी भी तो आते हैं | हां, पर कुछ क्षण 
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के लिए अपना असत्‌ भाव छोड़ कर आते हैं। जा जैसे भाव से 
आता दै वैसा ही ले जाता है। 

मैंने कद्दा-जो लोग यहां आते हैं और इस वक्त भी उपस्थित 
हैं, इनमें किसी के पास लोटा है, किसी के बालटी, किसी के बड़े बड़े 
गगरे | उनमें भर भरकर आपके पास से असुत ले जाते हैं। पर 
सुक भाग्यहीन के पास तो सिफ चुल्डू है। घर पहुंचते पहुंचते सब 
बह जाता है | 

मां-सब ९ 

सब | 

मां-हथेली ते गीली रह जाती होंगी | 

EJ 


£ % 
माँ सब लोग आपके लिए ऐसे पागल क्यों हो जाते हैं ९ 
मां--इस शरीर का सबसे एकत्व है। यह शरीर उनका ही तो 
शरीर और उनकी ही आत्मा है । चाहें उनको इसका ज्ञान हो या 
न हो । पर उन्हें अपने अंदर यह अनुभव होता È | एक दफा हृदय 
में 'उन'का स्पर्श हो जाने से मनुष्य पागल हो जाता है । 
+ 


फल पाओगे 


` नाम-जप से चित्त शुद्ध हाता है और जिस 
जाता है वह भी पवित्र हो जांता है | oe eal 
है, उसका चित्त तो शुद्ध होता ही है, जहां aida होता है वह 
seh pare जाता है; जो और कीतन सुनते हैं वे पवित्र 


; # श्र 
मेरी बात का विश्वास करो, नाम जपो, निश्चय 
i 


% à % - मै 
नाम ऊंचे स्वर से लेना ठीक है या के? . 
मां-जैसा गुरु आदेश दें । देखो ई बीज ज़मीन 
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के अंदर गाडे जाते हैं, और किसी किसी का बीज नहीं बोया जाता, 
क़लम बाहर लगाई जाती है। 


% t i 
प्रसाद में श्रद्धा रखनी चाहिए । मिलते ही सब खा डालना 
चाहिए यदि श्रद्धा भाव॑ है तो कभी कोई हानि 'नहीं हो सकती । 
प्रसाद प्राकृतिक नहीं होता, चिन्मय होता है | 


% a * 

प्रति दिन घड़ी देख कर एक निर्दिष्ट समय पर दस मिनट तक 
बिलकुल स्थिर हाकर भगवान्‌ को पुकारना । यदि सांसारिक कामों 
के कारण एक जगह चुप न बैठ सको ता भी कम से कम इस समय 
में मौन हकर हाथ से काम करते रहना | जिसकी जिस भाव में इच्छा 
हो उसी रतरह भगवान्‌ का स्मरण करना। इसमें शुद्धि अशुद्धि का कोई 
विचार नहीं । नहाने या कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं, यहां 
तक कि यदि उस निर्दिष्ट समय पर पायखाना भी जाना पडे, तो 
भी कुछ हजे नहीं । वहीँ बैठे बैठे दस मिनट तक भगवान्‌ को पुकारते 
रहो । पशु-पक्ती जिस तरह एक मुक्कर॑र समय पर बोल उठते हैं, 
कोई बाधा-विन्न नहीं मानते, तुम भी उसी तरह थोड़ा सां निर्दिष्ट 
समय उनको देने की कोशिश करो । मैंने यह समय भगवान्‌ 
समपंण कर दिया है, यह ही भाव रखना । और सावधान रहना 
कि इस समय. में कहीं लौंकिक चिंता चुरा कर मन में न 
घुस आएं। 

&% % 

प्र०—क्या के कडे रूप हैँ ९ 

मां--हां, कस ह बैसे हो छत्याजी के रूप भी जी 
के भावनानुसार अनंत हैं। | 

प्र०--क्या उनके दर्शन हो सकते हैं ९- 

मा-हां, ऐसे जैसे हम-तुम बैठे एक दूसरे को. देख रहे है । 
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प्०_्या बिलकुल ऐसे पास ९ 

at—aty इससे भी पास--अति घनिष्ट--सुनोगे ९ 

अ०—हा | 

सां-( गंभीर स्वर से ) अंग में अंग, हड्डी में हड्डी, मांस में 
मांस, रक्त में रक्त, प्राण में प्राण । इस शरीर का यह अनुभव है | 
कुछ इसके आगे पूछना है १ 

प्र--नहीं मां, पूछने में धृष्टता की हो तो क्षमा करना | 

प्र—क्या कृष्ण-प्रेम में कृष्णजी के इंश्वरत्व का ज्ञान बना 
रहता है ९ 

मां--विरहकाल में यह ज्ञान रहता है। मिलन काल में यह 
ज्ञान नहीं रहता, नहीं तो पूणे आनन्द कहाँ ९ 

% 


- & 
जब हृदय में भगवान्‌ का प्रकाश पड़ता है तो कोई वासना या 
संस्कार नहीं उहरते। “बह सम्पूर्ण हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, 
जैसे'कि अंधेरी कोठरी में यदि बिजली स्विच-आन कर दी जाय 
( वत्ती जला दी जाय ) तो अंधकार नहीं रह सकता | वासनाएं 
अंधकार ही तो हैं। 
* 


$ 2 a fr 
4 ने ऊपर किसी को दस मिनट, किसी के आधा घंटा, किसी 
की दा घंटा भजन करने का उपदेश दिया है । एक वृद्ध पुरुष ने 


पूछा तो कहा--क्रम से कम ९ घंटे रोज ते 
बाक़ी समय में निरंतर भजन | Fete गी सोर 
tk 


a % % 
अखरड नाम नहीं होने से उस अखण्ड के दर्शन नहीं होते | 
a a 
अमूल्य समय जा रहा है | सत को अनसं रो। यही 
eae i ५ का अनुसंधान करो | यहा 
श्र a ak 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
आनंदमयी-कथासृत १९९ 


नारदजी ने भक्तिसूत्र (२६) में कहा है “व्यावृत भजनात्‌? 
यानी निरंतर भजन से भक्ति प्राप्त हाती है । मां ने इसका अर्थ समः 
भाते हुए बतलाया कि भगवत्सेवा तथा गुरुसेवा भी भजन में 
ही गिनी जाती है । भाईजी के इस सेवाभाव का आदर्श बताकर, 
उनकी कई घटनाएं सुनाई | फिर कहा, सेवा में जा कष्ट होता है वह 
भी शुरु की कृपा है | 


dk % % 

भगवतू-अनुकूल कम्मे नहीं करने से अनिष्ट नहीं जाता | 
इष्ट को पाने के लिए निष्ठापूवेक उन्हीं की सेवा में लगना 
चाहिए | इष्ट में निष्ठा प्रयोजन है। मन के अंतरशुफा में 
हर वक्त रखने के लिए कोशिश कतेव्य है। तभी अंतयोमी वासुदेव 
इष्ट की चरण-प्राप्ति की आशा है । इस बात से दुखी नहीं होना | 
विचारपूर्वक अपने के चुन चुन कर शोधन करके तैयार करने की 
कोशिश करना | यही बुद्धि मति का काम है। 


at % a 
कुछ लोग यह सोचते हैं किं घर का सब प्रबन्ध ठीक करके 
तब भगवान्‌ की खोज में चल गे। यदि उस तरफ़ अपने मन के 
अनुसार ठीक काम न चला, ता अपना घर ते लौट कर आने 
के लिए मौजूद ही रहेगा | wee 
इस तरह भगंवत्‌-प्राप्ति नहीं हो सकती | वह ता तभी 
जब इस तरफ़ का सब आश्रय और सम्बन्ध तोड़ दिया जाय । 
* 


%* % 
‘at, यह तो अति कठिन at हैँ 
“यह जो बातें बताई गई हे, जिनको तुम कठिन और शुष्क 
कहते हो इनको सहन करना सीखे। पीछे से रस भो 
मिलेगा ।! ४ 
जय मां 
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(जय) हृदयवासिनी शुद्धा सनातनी (श्री) आनन्दमयी मां। 
सुवनडज॑ला जननी निम्मंला पुण्यविस्तारिणी मां ॥ 
राजराजेश्वरी स्वाहा स्वघा गोरी प्रएवरूपिणी मां । 
सौस्यासौम्यतरा सत्या मनोहरा पूणपरात्परा मां॥ 
रविशशिकुएडला मद्दाव्योमङुन्तला विश्वरूपिणी माँ । 

माघुय्येप्रतिमा महिमामण्डिता at tt 
रमामनोरमा शान्ति शान्ता क्षमा सव्वेदेवमयी at | 
सुखदा वरदा भकतिज्ञानदा केवल्यदायिनी at ip 
विश्वप्रसविनी विश्वपालिनी विश्‍वसंहारिणी att 
भक्तप्राणरूपा मूत्तिमती कृपा त्रिलोकतारिणी मां ॥ 
काय्येकारणभूता भेदाभेदातीता परमदेवता att 
विद्याविनोदिनी योगिजनरंजिनी भन्नभयभंजिनी मां it 
संत्रबीजात्मिका वेद्प्रकाशिका निखिलव्यापिका मां । 
सगुणा सरूपा निगुंणा नीरूपा महाभावमयी मां ॥ 
मुग्ध चराचर गाहे निरंतर तव गुण agM । 

(मोरा) मिलि प्राणे प्राणे प्रणमि (श्री) चरणे जय जय जय मां ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Fundin j 


B 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


